nek 5029. 
चौखम्बा ग्रसरभारती ग्रन्यमाला ६ 


> "५४४४५१ उसी PL ILL PIL ILI LIN > ~ 


॥ शः ॥ 


कादम्बरी . 
'बन्द्रिका” संस्क्रत-हिन्दीव्याल्योपेता 


( कथासुख्वपयन्ता ) 


0१5,598... ०. red 
EI 


f 


, 
* 


ST TTA TALL ITT TT 
a >y ४ pr - रू 1 3 a ~ 


- 
a OY )) 


ck 2 Se | oy 

615,3DcB,\,1 5029 | 
1521. ८ 

Banabhaha. | 

Kacanbari. : 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


>एविन्दू Lido dT 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


% 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


TAA अमरभारती ग्रन्यमाला 
: | 


eee 


सहाकविवाणमइविरचिता 


कादम्बरी 


“चन्द्रिका” संस्क्रत-हिन्दीव्याख्योपेता 
( कथामुखपर्यन्ता ) 


व्याख्याकारः 
श्री Fo सरयूप्रसादपाण्डेयः एम, ए. 


f 3 n: 
= 


चोखस्बा अमसरभारती प्रकाशन, वाराणसी 


१९७६ 


: चौखम्बा अमरभारती प्रकाशन, वाराणसी. 


प्रकाशक 
मुद्रक : चोलम्बा प्रेस, वाराणसी 
संस्करण : प्रथम, वि० Fo २०३१ 
शल्य : ७-०० 


ET 


© चौखम्बा. अमरभारती प्रकाशन 
Ho ३७1११८, गोपाळ मन्दिर लेन 
Go बा» १३८,, वाराणसी-२२१००१ 


O ( मारत ) 
rane HYA 
D 
of ADGURU VISHWARA g 
a “HASAN JNANAMANDIR 
Jangamaw ai Vernea | 
Aco. NO. sere z S 
चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस 


के० ३७[९९, गोपाळ मन्दिर लेन 


००० lS बाद Fa ताराणसी-२२१०११,७भारत) 
फोत * ६३१४५ : 


CHAUKHAMBA AMARABHARATI GRANTHAMALA 


6 


Cn anna] 


KADAMBARI 
( KATHAMUKHA ) 
OF 


MAHAKAVI.BANABHATTA 


Edited with the 
<Chandrika’ Sanskrit-Hindi Commentartes 


BY 
Pt. SARAYU PRASAD PANDEY, M. A. 


Chaukhamba Am wabharati Prakashan 


VARANASI-221001 
CC-0. Jangamwadi ey ele Digitized by eGangotri 


© Chaukhamba Amarabharati Prakashan 
Oriental Publishers & Book — Sellers 
Post Box No. 138 
K. 37/118, Gopal Mandir Lane, Varanasi- 221002 


( INDIA ) 
J की S) 
4 है) १ $ 
ee CA 


First Edition 
1976 
Price Rs. 7-00 


SRI JAGADBURU VECU RADHYA 
J NANA SIMHASAN उ... - CANDIR 


LIBRA! 


Jangamawadi Ma. s'anes 
ACC. NO, niin Des 
Also can be had of 
. The Chowkhamba Sanskrit Series Office 
K. 37/99, Gopal Mandir Lane 
Post Box 8, Varanasi—22100 | ( India } 
1976 
CC-0. Jangamwadi ॥॥१त0॥6१९69१5>१ by eGangotri 


्रात्मनिवेदन 


'कादम्बरी-कथामुख' का यह संस्करण छात्रों एवं छात्राओं की आवश्यक- 
ताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया wat है । अनेक विश्वविद्यालयों के 
थाठ्यक्रम में यह ग्रन्थ निर्धारित है । इस पर उपलब्ध अनेक संस्कृत एवं हिन्दी 
व्याख्याएँ छात्रों एवं छात्राओं की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पातीं । 
अध्ययन-अध्यापन के अन्तराल में अनुमव किए गए अमावों को पूर्ति के लिए 
यह संस्करण प्रज्ञावात्र्‌ एवं प्रतिमावान्र्‌ छात्र-छात्राओं को इस आशय से प्रदान 
कर रहा हूँ कि वे इससे पणंतः लामान्वित होंगे । 


'कादम्बरी' पाण्डित्य का निकष है। इसका सम्यक्‌' परिशीलन अथक 
परिश्रम से ही साध्य है । ऐसे ग्रन्थ पर लेखनी चलाना हमारा चापल्य ही है। 
arat है विद्वज्जन हमारी त्रुटियों को इसी चापल्य का सहज परिणाम मान 
कर क्षमा करेंगे । 


'कथामुख? की परीक्षोपयोगी व्याख्या एवं अनुवाद के लिए गुरुवर श्रीयुत 
गयाराम पाण्डेय, Ao Blo Fo महाविद्यालय बळरामपुर का मार्गदर्शन 
. इलाघनीय है, उनका मैं आजीवन ऋणी रहूंगा । 


प्रस्तुत संस्करण छात्रों एवं छात्राओं को आवद्यकताओं को प्रा कर 
सका तो मैं अपना प्रयास सफल TAT गा । ; 


बलरामपुर । 
वि. सं. २०३३ सरयूप्रसाद पाण्डेय 
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UTA 
काव्य का स्वरूप एवं भेद | 
काव्य के स्वरूप के विषय में आचायों में मतभेद रहा है। मम्मट' ने | 
‘aay’, “सगुण' और ‘sta: अलंकृत? wets को काव्य कहा है। विश्वनाथ? | 
ने “रसात्मक वाक्य” को और पण्डितराज जगन्नाथ ने “रमणीयाथंप्रतिपादक | 
शब्द” को काव्य माना है । परन्तु प्रायः समी यह मानते हैं कि मुख्य तत्त्व" 
“रस' है । रस की निष्पत्ति के लिए ही कवि शब्द और अर्थ का विशिष्ट 
सन्निवेश प्रस्तुत करता है । उसका समस्त व्यापार रस के लिए ही समर्पित 
होता है। रस-परिपाक के लिए शब्दार्थ का 'दोषरहित' और “सगुण? होना | 
आवश्यक है । “रसानुकूल शब्द-योजना' जिसे "रीतिः कहते हैं, रमणीयाथं का | 
प्रतिपादन करती है | अथे की रमणीयता के fsg ही कवि अलंकारों a 
उपयोग करता है। जिस प्रकार रमणी का लावण्य अळंकारों से और अधिक 
निखर उठता है, उसी प्रकार काव्य की चारता उपमादि अळकारों से बढ़ 
जातो है । | 
काव्य के दो भेद किए गए हैं-हृश्य और क्रव्य । मज्य पर अभिनीत | 
होकर सहृदय दशकों को रञ्जित करने वाळे 'रूपक' हृद्य काव्य के aaia | 
आते हैं। व्य काव्य का आस्वाद उनके पाठन अथवा श्रवण से प्राप्त होता .> 
है | उसके दो भेद किए गए है--पद्य और गद्य । गत्यथंक पद्‌ धातु से निष्पन्न | 
“पद्य! शब्द गति की प्रधानता सूचित करता है । इस लिए पद्य.काव्य में ताल, | 
लय या छन्द की व्यवस्था आवश्यक होती है । पद्य-काव्य के मो तीन उपभेद | 
किए गए हैं-महाकाव्य, खण्डकाव्य, और मुक्तक । नंषध, Rara वध, ' 
रघुवंश आदि सगंबद्ध काव्य 'महाबा ब्य? माने जाते हैं। इनकी अपेक्षा कम | 
विस्तार वाले एवं अल्प कथा वाळे ETE SR कहार भादि 'खण्ड काव्य माने ऋतुसंहार आदि ‘que काव्य? माने * 
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जाते हैं । पूर्वापर सन्दर्भ की अपेक्षा न रखते हुए स्वयं में ही परिपूर्ण पद्य 
मुक्तक काव्य की कोटि में आते हैं, जैसे अमरुशतक, मतृंहरि-शतक इत्यादि ॥ 
पद्य काव्य से fast गद्य-काव्य में छन्द की व्यवस्था नहीं होती है। दण्डी चे 
गद्य की परिभाषा करते हुए लिखा है--'अपाद: पदसंतानो गद्यम्‌ । ` 


गद्य काव्य का विकास 
गद्य का सर्वप्रथम अवतरण वैदिक वाड्मय में ही उपलब्ध होता है। 
गद्यं यजुमंतम्‌” की मान्यता के अनुसार यजुर्वेद गद्यमय ही है । ब्राह्मण, आर- 
ण्यक और उपनिषद्‌ ग्रन्थों में इसो वेदिक गद्य का क्रमिक विकास उपलब्ध 
होता है । वेदाङ्गों-शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, छःद और व्याकरण में मी 
वैदिक गद्य का विकास हुआ है । सूत्ररूप में fea गए दार्शनिक ग्रन्थों में 
अत्यन्त कम शब्दों में अधिक अर्थ का अवबोध कराने वाले गद्य का स्वरूप 
मिळता है । 
वैदिक गद्य से कुछ अधिक विकसित गद्य पुराणों में उपलब्ध होता है, इनमें 
एक ओर वैदिक भाषा और शैली का प्रमांव है दूसरी ओर लौकिक संस्कृत 
की प्रासादिकता, आलंकारिकता और प्रौढता भी पर्याप्त रूप में प्राप्त a 
जाती है 1 लौकिक संस्कृत में अनलंकृत परन्तु परिष्कृत रोचक प्रवाहमय और 
सुस्पष्ट गद्य के सुन्दर उदाहरण हमें पतज्जलि के महाभाष्य, व्यास के योग- 
माष्य, शंकराचार्य के शारीरक भाष्य ओर नैयायिक जयन्तमट्ट की aT- 
मञ्जरी' में मिलते हैं। वाचस्पति मिश्र के अनुसार शंकराचायं का गद्य 
“प्रसन्न गम्भीर” है ! बलदेव उपाध्याय के अनुसार उसमें “वीणा कौ भधुर 
झंकार! है । जयन्त भट्ट के गद्य में व्यंग्य-विनोद का पर्याप्त पुट है । परन्तु 
परवर्त्ती दा निक ग्रन्थों में गंगेशोपाध्याय के 'नव्य-न्याय' के प्रमाद से क्लि- 
एता और दाब्दाडम्वर अधिक है । ate की खाल निकालने के प्रयास में जटिल 
पदावली का प्रयोग किया गया है जिससे भाव दुरूह हो गए हैं । 
लौकिक संस्कृत में गद्य-काव्य के चार प्रमुख ग्रन्थ उपलब्ध हैं--सुबन्धु 
कृत-वासवदत्ता, दण्डी-कृत-दश्कुमारचरित कौर बाणकृत-हषंचरित तथा 
कादम्बरी | इनके पूवं अलंकृत गद्य का कोई ग्रन्थ सम्प्रति उपलब्ध नहीं हैं 


१९०कीव्यादशो!।५(०%.५श१६। Qollection. Digitized by eGangotri 


(rs ०) 


परन्तु गद्य काव्य का जो परिष्कृत €T और विकसित स्वरूप इन ग्रन्थों में 
उपलब्ध होता है वह निश्चित ही एक लम्बे विकास का फल है । 

कात्यायन ( ३०० ई० To) ने अपने वात्तिक में आख्यायिका का 
उल्लेख किया है--'लुबार्यायिकाभ्यो agen’ 'आख्यान'ख्यायिकेतिहासपुराणे- 
म्यश्चं'-वात्तिक पतञ्जलि ने इस वातिक की व्याख्या करते हुए 'वासवदत्ता? 
“सुमनोत्तरा' और “मैमरर्थ” नामक आस्यायिक्ाओं का उल्लेख किया है, 
“अधिङृत्य कृते ग्रन्थे’ “बहुलं छुग्दक्तव्यः। वासवदत्ता, सुमनोत्तरा । न च भवति 


भैमरथो | मोज ने अपने ग्रन्थ “श्वुद्धार-प्रकाश' में 'मनोवती? और 'सातकर्णी- 
हरण’ नामक कृतियों की ओर संकेत (किया है । दण्डी ने मी 'मनोवती” की ओर 


संकेत किया है--“धवछप्रमवा रागं सा वितनोति मनोवती ।'--अवन्तिसुन्दरी- 
कथा । “तिलक मञ्जरी' में argad कथा” की ओर संकेत मिलता है-- 
“पुण्या पुनीता गंगेव सा तरङ्गवती कथा ।' जल्हण के अनुसार 'रामिलसोमिल' 
ने शूद्रक-कथा की रचना की थो-- 

‘at शूद्रककथाकारौ वन्यौ- रामिलसोमिलौ । 

काव्यं ययोद्व॑योरासीदधंनारीश्वरोपमम्‌ ॥? 
स्वयं amag ने हषंचरित में भट्टारहरिचन्द्र, नामक कवि के गद्य की 
प्रशंसा की है-- 

'पदवन्धोज्ज्वलो हारी कृतवणक्रमस्थितिः | 

'मट्टारहरिचन्द्रस्य गद्य-बन्धो qrad u? 
जल्हण की “सुक्तिमुक्तावली' में कुलशेखर वर्मा नामक कवि की 'आइचयं - 


मञ्जरी' नामक आख्यायिका तथा शीलामट्टारिका नामक कर्वा,त्री की किसी 
गद्य कृति का संकेत मिलता है ३ 


महाक्षत्रपस्द्रदामनु ( १५० ई० ) के गिरिनार शिखालेख में लम्बे समास 
और अनुप्रासादि अलंकार का बाहुल्य प्राप्त होता है। इसी शिलालेख में w- 
दामनु को (स्फुटळघुमधु रच्ित्रकान्तशब्दसमयोदारालंक्षत गद्य-पद्य' के लेखन 
में निपुण बजाया गया है । जो इस बात का स्पष्ट प्रमाण है क्रि इसके पूर्वं 
अलंकृत गय काव्य का सम्यक्‌ विकास हो चुका था । प्रयाग-स्तम्म में हरिषेण 
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( ४०० ई० ) कृत 'समुद्रगुप्त-प्रशस्तिः की गद्य शैली की तुलना बाणमट्ट 
की शैली से की जाती है | अलंकृत गद्य का यही स्वरूप सुबन्धु और दण्डी 


के गद्य काव्यों में विकसित होता हुआ बाण की कादम्वरी में अपने चरमोत्कषं 
को प्राप्त हो गया है । 

amag के पश्चात्‌ अनेक कवियों ने उन्हीं के अनुकरण पर गद्य-लेखन 
का प्रयास किया है। घनपालकृत 'तिळकमञ्जरी', वादोभसिह-रचित “गद्य- 
चिन्तामणि' वामनमट्ट वाणकृत-- विमभूपालचरित” आदि गद्य काव्य उल्ले- 
खनीय हूँ । गद्य-पद्यमय शैली में लिखे गए चम्पू काव्यों में भी उत्कृष्ट गद्य 
के दर्शन होते हैं । इन काव्यों में त्रिविक्रममट्ट-कूत 'नल-चम्पू', सोमदेवकूत 
'यशोधमंराजचरित' भोजकृत “रामायण चम्पू' सोड॒ढडकूत “उदयसुन्दरीकथा' 
ओर वेद्कूटाच्वरिकृत 'विश्वगुणादर्श चम्पू' अधिक प्रसिद्ध हैं । 

आधुनिक युग में सस्कृत गद्य-लेखकों में पण्डित अस्बिकादत्त व्यास 
(१८५८ ई०-१९०० ई), पण्डित हृषीकेश मट्टाचायं ( १८५० ई०-१९१३ 
-ई० ) और पण्डिता क्षमाराव के नाम विशेषरूप से उल्लेखनीय हैं । पण्डित 
अम्विकादत्त व्यासकत 'शिवराज-विजय' में बाणभट्ट के गद्य जैसे आनन्द 
मिलता है। 

संस्कृत गद्य काव्य को ब्रृहत्त्रयी 

संस्कृत साहित्य के अलंकृत गद्यकारों में केवल तीन ही उल्लेखनीय 
pfa हैं, जिनकी रचनाएँ उपलब्ध हैं, वे कवि हैं-दण्डी, सुबन्धु और बाण । इन 
तीनों कवियों का समय एक ही शती के अन्तराल में पड़ता है। अलंकृत शैली 
के गद्य काव्य का यह स्वर्णयुग माना जा सकता है । इन गद्यकारों को कृतियों 
में प्रौढ, परिष्कृत एवं उदात्त गद्य-काव्यों के दर्शन होते हैं । गद्यकाव्य की 
azadi में इन्हीं तीनों कवियों की कृतियाँ आतो हैं-- 

१. दण्डीकृत-दशकुमारचरित । 

२ सुबन्धुक्ृत-वासवदत्ता | 

३. बाणक्केत-कादम्बरी । 

दण्डी-'दशकुमार-चरित' के भौगोलिक एवं राजनैतिक चित्रण के 
आधार पर हषंवर्द्धन के qi के भारतीय परिवेश की ओर सकेत मिलता है, 


-उससे यह अनुमत ALMA हएही का 0९754568८ लगमग 


( १० ) 


स्थिर करना असंगत न होगा । 'दशकुमारचरित” के अध्ययन के आधार पर 
दण्डी दाक्षिणात्य और विदर्भ के निवासो लगते हैं । 'कावेरोतीरपत्तन' जैसे 
शब्द के प्रयोग से तथा दक्षिण की प्रचलित सामाजिक एवं पारिवारिक प्रथाओं. 
एवं रीतियों के वर्णन से दण्डी का दाक्षिणात्य होना सिद्ध होता है । 'काव्या-- 
दशं' में दण्डी ने महाराष्ट्री, प्राकृत एवं बैदर्मी शेली की प्रशसा की है । अतः 
स्पष्ट है कि दण्डी दाक्षिणात्य थे और उनका नाम कुछ और रहा होगा 'दण्डो” 
पद तो मात्र उपाधि प्रतीत होता है । 
राजशेखर ने 'शाङ्गंधर-पद्धति’ में यह इलोक उद्धृत किया है-- 
त्रयोऽनयस्त्रयो देवास्त्रयो वेदास्त्रयो गुणाः । 
त्रयो दण्डप्रवन्धारच त्रिपु लोकेषु विश्रुताः 1 
इस इलोक के आघार पर दण्डी के तीन ग्रन्थ सिद्ध होते हैं-- 
१. अवन्तिसुन्दरी-कथा 
२. काव्यादर्श और 
३. दशकुमा रचरित । 
अवन्तिसुन्दरो-कथा” ग्रपूण है । इसका सम्पादन १६२४ Fo में श्री एम० 
आर० कवि ने किया है। इसका कथानक दशकुमार-चरित के कथानक से 
समता रखता है । 'काव्यादर्श' अलंकार शास्त्र का ग्रन्थ है, अलंकार शास्त्र 
पर यह अनुपम ग्रन्थ है, इसका अनुवाद मिहली और तिव्वती भाषा में हो' 


चुका है । काव्य के लक्षण एवं विस्तृत भेद, वैदर्भी तथा गौडी रीति और दस 
गुणों का विस्तृत वर्णन इस ग्रन्थ में उपलब्ध है । 


'दशकुमारर्चाःत' में दस राजकुमारों के देश-देशान्तरों के भ्रमण एवं 
विचित्र अनुभवों के मनोरंजक वर्णन है । “अद्भुत-मारत' में “दशकुमार- 
चरित' के मम्वन्ध में विद्वान्‌ लेखक श्री वाशम! ने ga प्रकार लिखा है-- 

दण्डिन्‌ का 'दकुमारचरित्त' भावोत्तेजक तथा agi कहानियों का 
संग्रह ग्रन्थ है, वे कहानियाँ कथा-निर्माण द्वारा सब एक साथ प्रस्तुत की गई 
हैं और महान्‌ चातुयं द्वारा परस्पर अन्तःग्रथित की गई ax > X > दश- 

१. A WONDER THAT WAS INDIA. ie 
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कुमारों का कुछ हित तुलनात्मक वास्तविकता के अभिज्ञान में निहित है 
क्योंकि अपने साहसिक कार्यों में दश महावीर, व्यापारियों और चोरों, 
राजकुमारों और वेश्याओं, कृषकों और वन्य-पर्वेतवासियों के सम्पर्क में 
आते हैं । % > XV 

दण्डी की शैली उनके कथानक के अनुरूप है। अतएव-'शब्दार्थयों: समो- 
गुम्फः पाञ्चाली रीतिरुच्यते” की सवेथा उपयुक्तता को घ्यान में रखकर वण्यं- 
विषय को प्रवाहयुक्त बनाया गया है । सुवन्धु और बाण की भाँति अपनी 
भाषा को अलंकारं के आडम्वर से लादने का प्रयास न करके अपितु स्पष्टता, 
रस की सहज अभिव्यक्ति एवं कल्पना की सजीवता पर विशेष वल दियाः 
है । उनकी वर्णन-प्रणाली सरल एवं प्रसाद गुण-युक्त है । इसके साथ साथ- 
'ग्रोजः समासभूयस्त्वमेतद्‌ गद्यस्य जीवितम्‌' का aqar ध्यान दिया है । 'पद- 


लालित्य तो दण्डी का ही ख्याति प्राप्त कर सका है । प्रशंसकों ने मुक्त कण्ठ 
से दण्डी की प्रशंसा भी की है- एक ने तो केवल दण्डी को कवि माना है 


'कविदंण्डी कविदंण्डी कविदंण्डी न संशयः' तथा एक अन्य आलोचक ने 
प्रादि कवि--वाल्मीकि के बाद दण्डी को ही स्थान दिया है— 


` जाते जगति वाल्मीको कविरित्यमिघाऽमवत्‌ | 
कवी इति ठतो व्यासे कवयम्त्वयि दण्डिनि ॥ 
सुबन्घु-मत-मतान्तरों के अवलोकन के बाद garg का समय ६० ०ई० 


के आसपास ही स्वीकार किया जाता है । "अद्भुत भारत? में श्री बाशम) ने 
लिखा है-- 


“gag, तीन महान्‌ गद्य-लेखकों में से द्वितीय, केवल अपनी एक कृति 
द्वारा ज्ञात हैं, जो उस ग्रन्थ की नायिका 'बासवदत्ता' के नाम से ही अभिहित 
है । और जिसमें राजकुमार कण्दपंकेतु के लिए वासवदत्ता के प्रेम-विपर्येय 
के विषय में वर्णन किया गया है । दण्डिन्‌ के असहश, सुबन्धु कथा का वर्णन 
करने में नितान्त असमर्थ थे और Te पात्रों के विषय में कोई बोघ न था। 
उनकी श्रेष्ठता अप्ने आलंकारिक वर्णनों तथा भाषा के ओचार्यत्व में निहित 
है । उनकी रचनाएँ, क्षीण, कथा-सुत्र से संयुक्त, वर्णनात्मक चित्रमालाओं से 


परिपूर्ण § प्र्येक विस्ठत वणन दो या स हुँ । प्रत्येक विस्तृत वर्णन, दो या दो से अधिक पृष्ठों में समाप्त होने 
7 ' -Digitized by eGangotri 
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वाळे, एक वाकय में किया गया है। यह ग्रन्थ समस्त प्रकार के अलंका रों- 
'इलेष, दचर्यंक्र शब्दों या वाक्यांशों, अनुप्रास तथा स्वरैवय-से भरपूर है, और 
साहित्यिक रचना की गौडी शैली ( बंगाली ) का आदश उदाहरण है जो 
कालिदास तथा दण्डिन्‌ द्वारा प्रयुक्त, भ्रपेक्षा-कृत सरल वैदर्भी शैली ( वरार 
शेली ) से विभिन्‍न है जिसमें अपेक्षाकृत लघु तथा न्यून मात्रा में जटिल 
वाक्यों का प्रयोग होता है। इसका रसास्वादन अनुवाद में नहीं किया जा 
सकता ओर इसकी श्रेष्ठता केवल अपने स्तर के ढाँचे में ही स्पष्ट होती है । 
योरोपीय साहित्य में, कदाचित्‌ लिली की “इयूफ्यूज' ( Lily's Euphues ) 


a a 


ओर तत्सहण प वर्ती पुनर्जागरण ( Renaissance ) काल के गद्य ग्रःथ 
'शैली तथा तत्त्व के दृष्टिकोण से इनके अत्यधिक सन्तिकट पहुँचते हैं 1” 

सुबन्धु के प्रति “बाशम' की समीक्षा के वाद कुछ शेष वचता नहीं जिस 
'पर कुछ कहा जाय । विद्वान्‌ ने सुबन्धु की एकमात्र “वासवदत्ता? को शेली- 
भाषा-एवं मावामिव्यञ्जना-पक्ष का सम्यक्‌ विचार प्रस्तुत किया है। गौडी 
रीति में सुबन्धु ने प्रवन्ध-काव्य की रचना की है, उकमें सूक्ष्म पौराणिक 


कथाओं के संकेत प्राप्त होते हैं । सुवन्यु ने स्वयं स्वीकार किया है कि उनकी 
अवन्ध-रचना के प्रत्येक अक्षर में इलेष का प्रयोग हुआ है-- 


'अत्यक्षरइकेषमयप्रपज्च-विन्यासव दरव्यनि िपरबन्धम्‌ । 

सरस्वतीदत्तवरप्रसादव्चक्रे सुबन्धुः सुजनैकवन्धुः 1,’ 
कुछ आलोचक gary की गर्वोक्ति- प्रत्यक्षरश्छेषमय” के आधार पर उनकी 
शैली की कटु आलोचना करते हैं और कहते हैं कि उनकी रचना के दुर्गम 
महाकान्तार में जहाँ श्लेष झर विरोधाभासों का जटिल संगम है वहाँ क'व्य- 
सौन्दर्य ढूंढना अत्यन्त कष्ट-साध्य एवं दुष्प्राप्य है। अलंकारों, समासो तथा 
पौराणिक सकेतों के प्रयोग में वे भौचित्य की सीमा का अतिक्रमण कर गए 
है इम कारण रस का श्रास्वादन दुलेम हो जाता है । कुछ आलोचक सुबन्धु 
की गद्य-शेली को दोषरहित मानते हैं भ्रौर उनका कहना है कि gif 
वैभव के चित्रण में, तीव्र मनोराग की अभिव्यक्ति में एवं प्रभावोत्पादक वर्णन 
में Gaara’ की सी सरल शैली सर्वया अप्रासंगिक होती है । sada 
ORY ने वासवदत्ता की रचना में अपनी व्यापक प्रतिमा दर्शायी है । वामन- 
भट्ट वाण ने GAR aha HARTA प्रश्नोपा'की. gigiized by eGangotri 
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“प्रतिकविभेदनवाण: कवितातरुगहनविहरणमयूरः। 
सहृदयलोकसुवन्घु जयति  श्रीमट्टवाण-कविराजः ।।' 
बाणभटू- संस्कृत गद्यकाव्य का चरम विकास हमें बाण की रचनाओं में 
मिलता है । वाण की मुख्यतः दो ही कृतियाँ उनके यश के लिए पर्याप्त हैं । 
हषंचरित-आख्यायिका है और कादम्बरी कथा । [ कादम्वरी पर विस्तार 
मे आगे देखें ] । 
ऐतिहासिक गद्य काव्य के रूप में बाणकृत (हर्षचरित' सम्प्रति प्रथमः 
रचना है । यह आठ उच्छ वासों में विमक्त एक आख्यायिका हे । इस आख्या- 
थिका का मूल वण्ये विषय स्थाण्वीश्वर महाराज BIAS न का जीवन-वृत है । 
ग्रन्थारम्भ में पौराणिक शैली का सन्निवेश है। कवि अपने वंश को उत्पत्ति 
का वर्णन इसी शैली में करता है । कल्पनातिरेक के कारण कुछ तथ्यों को 


त्याग दिया गया है तथा कुछ को अतिरञ्जना-पू्ण शेली में प्रस्तुत Pear 
गया है। sto भोलाशङ्कुर व्यास* का विचार दर्शनीय हैः 


qai हषं के ऐतिहासिक व्यक्तित्व स सवद्ध होने के कारण इस कृतिः 
को ऐतिहासिक मान लिया जाता है, तथापि वाण ने जिस शली में कथा. 
कही है, उसे देखने से ऐसा पता चलता है कि इसमें तथ्य तथा कल्पना-फेक्ट: 
और फिबशन दोनों का सम्मिश्रण पाया जाता है । साथ ही हर्षचरित” में 
मी कई लोक-कथात्मक रूढियों ( फोक-टेलमोटिफ ) का प्रयोग किया गया 
है । > X X > ऐतिहासिक medi में इस तरह की अलौकिक काल्पनिक: 
कथाओं और रूढियों का समावेश ही उसे कल्पना का क्षेत्र बनाकर अर्धेतिहा- 
सिक रूप दे देता है ix X > > > कवि का प्रधान ध्येय कल्पना के रंगीन 
ताने-वाने के द्वारा हर्ष का जीवन-वृत्त बुनना मर है, यही कारण है, उसके 
जीवन से संबद्ध कथा-सुत्र पर उसका इतना ध्य,न नहीं जान पड़ता और 


जब बाण की कल्पनो बहुत लम्बी उड़'न ले चुकती है, तो वह हषेंचरित को 
एक अनिश्‍चित स्थान पर अधूरा छोड़ देता है ।' 


प्रथम उच्छ वास में कवि ने aga वंश का परिचय दिया है, इसी अंश में 
सरस्वती की वियोगजन्य दशा के वर्णन में बाण की लेखनी की कलात्मकता 
को परिचय मिलता है | निम्न उद्धरण नितान्त दर्शनीय है-- 


१.०3 ऑर्लशेंकर'व्यॉस-संस्कृतंक frao 3७२8३५०॥। 
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'स्वप्नासादिद्वितीयदर्शना च आकर्णाकृष्टकार्मुकेण मनसि निर्दयमताड्यत 
मकरकेतुना । प्रतियुद्धया मदनशरताडियाश्च तस्या वार्तामिव उपलब्धुमरतिः 
आजगाम | तथाहि, ततः प्रमृति कुसुमबूलिघवलितामिवंनलताभिः अताडितापि 


वेदनामधत्त । मन्दमन्दमार्तविधुतैः कुमुमरजोमिः श्रदूषितलोचना$पि अभ्ुजलं 
मुमोच । हंसपक्षतालवृन्तचयविधुतेः शोणशीकरं रसिक्ताऽपि आर्द्रताभगातू | 


द्वितीय उच्छूत्रास में प्रचण्ड ग्रीष्म का वर्णन, और राजद्वार का वर्णन 
अलंकृत समासान्त पदावली में क्रिया गया है । तृतीय उच्छवास में कवि ने 
'स्वग्रामगमन तथा अपने भाई से giana लिखने के प्रस्ताव का वर्णन किया 
है । हपंचरित का वास्तविक कथारम्म चतुथं उच्छवास से होता है । इसमें 
राजा प्रमाकरवद्धन तथा सम्राज्ञी यशोवती के स्वप्न का वर्णन है । इसी में 
यशोवती के प्रसव का वर्णन, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन तथा राज्यश्री के जन्म का 
भी वर्णन हुआ है । राज्यश्री के पाणिग्रहण तक की कथा चतुर्थ उच्छ्वास में 


वणित है । राज्यवर्षन का हुणविजय के लिए प्रस्थान, हषं को मृगया, पिता 
क्री बीमारी की सूचना, हष का राजधानी लोटना, प्रभाकर-वघन का दिवंगत 


होना ग्रादि पंचम उच्छ्वास का वर्ण्यं विषय है । षष्ठ उच्छूत्रास में राज्य- 
बर्घन की हुण-विजय से वापसी तथा हर्ष का राज्याभिषेक करने फे लिए 
तैयारी आदि का वर्णन है। हषं के सेना-प्रयाण का विस्तृत वर्णन सप्तम 
उच्छ्वास में दर्शनीय है। अष्टम उच्छूत्रास में हषे विन्ष्याटवी पहुंचते हैं 
तथा अनुचरों के साथ राज्यश्री के अन्वेषण के लिए निकलते हैं। निषाद के 
साथ वे ऋषि दिवाकर मित्र के भ्राधम में पहुँचते हैं । तपोबल के वर्णन में 
बाण ने कुशलता का परिचय दिया है। दिवाकर मित्र के श्राश्रम में ही कोई 
fag किसी स्त्री के चिता में प्रवेश की तैयारी की सूचना देता है । हषं दुखी 


राज्यश्री को बचाने के लिए दौड़ते हैं तथा राज्यश्री को लेकर हषं राजधानी 
वापस आते हैं । 


निष्कषेतः इन समी घटनाथ्रो को ऐतिहासिक तथ्य के रूप में ग्रहण 
करना संमवतः वाण के प्रति प्रन्याय होगा । इतना समझा जा सकता है कि 
यह ( हर्षचरित ) मूलतः एक 'गद्य-काव्य' है न कि "ऐतिहासिक काव्य'। 
यह “ऐतिहासिक इस लिए नहीं माना जा सकता कि हपंचरित की 
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ga, आत्मा तथा टेकनीक सभी एक “रोमैटिक' कहानी का रूप लेकर 
आती है r? 
. भह्ाकवि बाण ! जीवनदत्त एचं कृतित्व 

जीवन परिचय--संस्कृत साहित्य के कुछ ही कवि ऐसे होंगे जिनके 
जीवन के विषय में हमें कुछ विशेष ज्ञात होगा । ऐसे कुछ कवियों में वाण 
का नाम भी आता है । वाणभट्ट के जोवनवृत्त के लिए हमें मटकना नहीं 
पड़ता है क्योंकि उनके आश्रयदाता सम्राट्‌ हर्षवर्धन एक ऐतिहासिक 
व्यक्ति हैं। ‘हषंचरित' और 'कादम्बरी' वाण की अद्वितीय रचनाए हैं | 
उनमें बाण के व्यक्तित्व के विषय में कुछ स्पष्ट जानकारी मिलती है । प्रथम 
रचना में, इससे मी अधिक वह आत्मकथा का एक अंश भी हमारे समक्ष 
अस्तुत करते हैं. जो संस्कृत साहित्य में अद्वितीय हे । मुख्यतः .हबंचरित' के 
प्रारम्मिक तीन उच्छवासों में वणित कवि के आत्मचरित से अधिक प्रामाणिक 
परिचय और क्या होगा । 'कादम्बरी' के आरम्भ में भी कवि ने अपना 
संक्षिप्त परिचय दिया है। दोनों कृतियों के आधार पर कवि का परिचय 
संक्षेप में इस प्रकार है-- 

बाण के पूवंज शोण नदी के तट पर प्रीतिकूट नामक नगर ( वर्तमान 
बिहार प्रान्त में शाहाबाद जिले में ) में रहते थे । कवि का वंश प्राचीन काल 
से हो घर्माचरण तथा पाण्डित्य के लिए जगत्-प्रसिद्ध था । एक बार सरस्वती 
को ऋषि दुर्गासा के शाप से भूलोक पर उतरना पड़ा । शोण के तट पर 
सरस्वती ने एंक लता-मण्डप में अपना निवास स्थान बनाया । एक दिन ऋषि 
च्यवन के पुत्र दधीचि को सरस्वती ने उधर से जाते देख रिया । दोनों के 
मन में परस्पर दर्शन से प्रेम अंकुरित हो गया । प्रगाढ प्रेम की अवस्था प्राप्त 
करने के वाद दधीचि एक वर्ष तक सरस्वती के आश्रम में रहे सौमाग्य से 
सरस्वती ने गर्भधारण किया और समय से पुत्र उत्पन्न हुआ । नवजात शिशु 
को सरस्वती ने “समस्त विद्याओं में पारङ्गत' होने का वरदान दिया । 
तदनन्तर सरस्वती ब्रह्मलोक चली गई । सरस्वती के गमनोपरान्त दधीचि ने 
सारत पुण को पालनपोषण tg ब न न्न पुत्र को पालन-पोषण हेतु अपने भाई की पत्नी अक्षमाळा के पास 
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छोड़ दिया और वे स्वयं तपस्या में लीन हो गए । सरस्वती को जव पुत्र पैदा 
हुआ था उसी समय अक्षमाला को भी वत्स नामक एक पुत्र पेदा हुआ था । 
सारस्वत और वत्स दोनों का पालन-पोषण एक साथ अक्षमाला ने किया 
परिणामतः दोनों में सहोदर माई का सा प्रेम था । माँ के वरदान के अनुसार 
सारस्वत यौवनारम्म में ही समःत विद्याओं एवं शास्त्रों का उद्भट विद्वान्‌ हो 
गया | सारस्वत ने अपनी समस्त विद्या ay वत्स को देकर उसका पाणिग्रहण 
संस्कार सम्पन्न कर प्रीतिकूट नामक स्थान बना दिया तथा स्वयं तपस्या हेतु 
पिता के मार्ग का अनुसरण किया । उसी वंशपरम्परा में बाण का जन्मः 
हुआ । बाण को वंद्यावछो-हुषं चरितानुसार परिशिष्ट में दी गई है। 

वात्स्यायन वंश में, बहुत पहले, कुबेर” नाम के एक प्रकाण्ड पप्डित 
एवं उद्‌मट विद्वानु हुए थे, वे वेदिक कमंकाण्ड में पूणं निष्णात थे।. 
वेदाध्ययन के लिए आए हुए विद्याथियों का जमघट उनके यहाँ लगा करता 
था, ब्रह्मचारीगण सदा सशंक भाव से साम एवं यजुष मंत्रों का पाठ करते 
थे क्योंकि पिञ्जरस्थ शुक-सारिका उन्हें पग-पग पर टोक दिया करते थे।- 


अनेक yadda सम्राटो * से भी उन्हें सम्मान प्राप्त था । कुबेर के चार 
gat में सबपे छोटे पाशुपत थे । पाशुपत के पुत्र अर्थपति द्विजश्रेष्ठ थे, उन्होंने 


असंख्य यों को सम्पादित किया । अर्थपति के ग्यारह पुत्र हुए जिनमें एक का 
नाम चित्रमानु था । बाण के पिता का नाम चित्रमानु और माता का नाम 
राजदेवो था । बचपन में ही माँ स्वगंवासिनी हो गई पिता ने ही पालन-पोषण 
तथा उपनयनादि संस्कारों को सम्पन्न किया | चौदह वषं की अवस्था में 


बाण के पिता स्वगंवासी हो गये । शोक-विलाप की अवघि के पदचात वे 
यौवन की मूखंताओं में पड़ गये। देथाटन-प्रारम्म कर दिया। देशाटन मे 


उनके चोवालिस मित्र थे । उनका मित्रमण्डल विलक्षण रूप से विस्तृत था, 
जिसमें विभिन्न सम्प्रदायों फे साधु, रूढिवादी तथा अरूविवादो, विद्वानु,. 
अभिनेता, संगीतज्ञ, मनोविनोदक, वेद्य तथा निम्न जाति तक के व्यक्ति भी 

सम्मिलित थे। बाण के मित्रो की सूची--जो किसी विशिष्ट क्रम में वर्णित 
नहीं की गई है-स्वयं यह प्रदोशित करने के लिए पर्याप्त है कि शिक्षित 
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व्यक्ति पर जातिनियम कंसे सामान्य रूप से लागू होते हैं । बाण की quant: 
प्रकृति के कारण लोगों ने उनका उपहास किया है किन्तु उन्होंने स्वच्छन्द 
भ्रमण करते समय राज-दरवारों एवं विद्वद्गोष्ठियों से पर्याप्त अनुभव ग्रहण 
कर छिया था । बाद में, वे कुछ समय के लिए 'प्रीतिकूट' लोट आये किन्तु 


हर्ष के सन्देश पर बाण उनके दरवार में गये । उनका स्वागत सञ्जाट्‌ हषे ने 
किया और उनके कृपापान्न बन गये । 


बाण के विषय में ‘A Wonder That Was India’! का एक अंश 
उद्धृत किया जा रहा है जिसमें उनके व्यक्तित्व के विषय में विशेष संकेत 
दिया गया है-- 

“धर्मात्मा होते हुए मी, 'बाण' अपने समस्त जीवन में रूढिवादिता की 
सीमा का अतिक्रमण करने वाले और अपने उन्भत्त यौवन की कुछ अरूढियों 
को धारण करने वाळे प्रतीत होते Fl वे उन विचारों को पुरः स्थापित करने . 
में भयभीत नहीं होते थे, जो कदाचित्‌ उन्हें अपने संरक्षक राजा को भी 
अप्रिय बना देते--उदाह्रणाथं उन्होंने राजकीय देवत्व के सिद्धान्त को, 
महाचाटूक्ति कह कर दोषपूर्ण बताया, और 'कौटिल्य' के नाम से संयुक्‍त 
र।जनीच्षि-विषय कूटनीति-पद्धति के लिए, अनंतिक तथा अमानुषिक कह कर, i 
आक्रमण किया । उनकी रचना में यत्र-तत्र ऐसे अवतरण आते हैं जिनमें 
fata तथा निम्न स्थिति के प्राणियों के साथ निःशंक सहानुभूति प्रदर्शित की 
गई है ! यह भाव प्राचीन भारतीय साहित्य gua g और वह यथाथं 
निरीक्षण पर पूण अधिकार रखते हैं । शेली की पूर्ण आलंकारिकता होते हुए 
भो, बाण का पयंवेक्षण, किसी अन्य प्राथमिक भारतीय लेखक के पयंवेक्षण की 
अपेक्षा २०वीं शताब्दी के पर्यवेक्षण से अधिक मिलता-जुलता है ।”” 

समय : महाकवि बाण का समय किसी विवाद एवं daa का विषय 
नहीं है । वे महाराजाधिराज हषंवद्धंन ( ६०६ ई०-६४८ $) के 
समकालीन तथा उनके समापण्डित थे । प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनत्सांग ने 
६२९ Fo से ६४५ Fo तक मारत का भ्रमण किया । मुख्यतः वह वौद्धदमं 
के अध्ययम हेतुं यहाँ आया था । उसके यात्रा-विवरण से ज्ञात होता है कि 
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उस समय सम्पूर्ण उत्तरी भारत पर कन्नौज के राजा हषं का एकछत्र 
शासन था । वाण और चीनी यात्री छ्लेनत्सांग की कृतियों की तुलनात्मक 
समीक्षा से निश्‍चित होता है--कि यात्रा-विवरण में झाया शीलादित्य 
हषंवद्धंन amia हषं से अभिन्न था । अनेक ऐतिहासिक स्रोतों से हषं का 
समय ६०६ Fo से ६४७ ई० तक निश्चित है । अतः स्पष्ट है कि बाण का 
समय सातवीं शती माना जा सकता है 1१ 

इसके अतिरिक्त बन्य अन्तरङ्ग प्रमाणों के आधार पर वाण का उक्त 
समय समीचीन लगता है । “हषंचरित' के प्रारंभिक cal में व्यास, मट्टार- 
हेरिचन्द्र, सातवाहन, मास, कालिदास, सुबन्धु, प्रवरसेन, तथा गुणाढ्य का 
उल्लेख है । ये समी कवि सातवीं शती के पूर्व के ही हैं । बाण ने "हषं चरित' 
में कहा है कि राजा से उनका परिचय होने के पश्चात्‌ ही उसने ( राजा ने ) 
समस्त सम्पत्ति मिक्षुओं तथा ब्राह्मणों में विसजित कर दी थी । चीनी यात्री 
के अनुसार यह काळ ६४३ Yo का था जिसमें वह स्वयं उपस्थित था । अतः 
निश्चित है कि हषं की समा में बाण ने उसके शासन काल के उत्तराद्धं में 
प्रवेश किया होगा । हषंचरित में वणित तत्कालीन राजनैतिक एवं सामाजिक 
परिस्थितियों से भी उक्त काळ ही स्थिर हो पाता है। 

बहिरङ्ग प्रमाणों के आधार पर भी उक्त काल की ही gfe होती हे । 
रम्यक ( ११५० Fo) ने 'अलंकार adea’ में 'कादम्बरी' से उदाहरण प्रस्तुत 
किया है । ee के 'काव्यालंकार? की टीका में 'नामिसावु' ( १०६९ ई० ) 
ने 'हषंचरित' और 'कादम्वरी' को आख्यायिका तथा कथा का उदाहरण 
माना है । आनन्दवद्धंनाचाय ( ८५० ई० ) ने 'कादम्बरी' तथा 'हुषंचरित' 
दोनों का नामोल्लेख किया है । क्षेमन्द्र ( १०५०३११०० fo) ने अपनी 
पुस्तक “औचित्य विचार चर्चा! में 'कादम्वरी' के दो इलोकों-*स्तनयुगमश्चृ स्ना- 
तम्‌' तथा “अयत्युपेन्द्र: स चकार दूरतः' का उदाहरण प्रस्तुत किया है । घन- 
Saa ने ( १००० $o ) “दशरूपकम्‌' में यथाहि महोस्वेतावर्णनावसरे भट्ट- 
बाणस्य' तथा “यथा कादम्बर्या वैशम्पायनस्य! आदि कहकर बाण की कृति 
से उद्धरण छिया है । ang, मातुङ्ग-दिवाकर और 0 aa श्रीहषं के 
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प्रसिद्ध समा-कवि हुए हैं । राजशेखर ने इन कवियों का उल्लेख स्पष्ट रूप से 
किया है-- 
अहो ! प्रमावो वारदेव्या यन्मातङ्गदिवाकरः । 


श्रीहषंस्यामवत्‌ सभ्यः समो वाणमयूरयोः ॥' 
इस प्रकार बारहवीं शतो से लेकर-आठवीं शती तक्‌ के कवियों ने वाण 
का उल्लेख किया है । अतः स्पष्ट है कि चाण का समय आठवीं शती के पूवं 
तथा सातवीं शती के पूर्वाद्ध में मानना उपयुक्त होगा । बाशम ने भी इसी 
काल को पुष्टि की है ।' 
कतियाँ-महाकवि बोण को दो प्रमुख कृतियों 'कादम्बरी और “हषं- 


चरित! के अतिरिक्त तीन अन्य कृतियाँ हैं । इस प्रकार कुल पाँच ग्रन्थों को 
रचना बाण ने को है जो इस प्रकार हैं:-- 


१. हर्षचरित-आख्यायिका 
२. कादम्बरी-कथा 
३. चण्डीशतक -स्तुठिपरक ₹लोक 
४. मुकुटताडितक-नाटक 
« पावंतीपरिणय-नाटक | 

'हषंचरित' एक आख्यायिका है । कवि ने ग्रन्थ के आरम्भ में ही स्वीकार 
किया है । हषंचरित) का aed विषय आठ उच्छ्वासों में विभक्त है। प्रारम्भ 
में बाण ने अपने बंश का विशद एवं व्यापक वर्णन प्रस्तुत किया है । तत्परचात्‌ 
हषेवद्धेन के वंश के आदिपुरुष पुष्यभूति का उल्लेख करते हुए प्रभाकरवद्धंन 
की जीवनी, इषं, राज्यवद्धेंन तथा उनकी बहन राज्यश्री का वर्णेन प्रस्तुत 
किया है । ऐतिहासिक तथ्यों के आघार पर हषंचरित 'का' बहुत अधिक महत्व 
है 13 बाण के पूवंवर्ती कवियों के ` समय-निर्धारण में यह ग्रन्थ बड़ी सहायता 
प्रदान करता है क्योंकि "हषं चरित' के प्रारम्मिक इलोकों में बाण ने वासव- 
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दत्ता, मट्टार हरिचन्द्र, सातवाहन, प्रवरसेन, भास, कालिदास आदि का. 
उल्लेख किया है । | 
बाण की दूसरी कृति है कादम्बरी” । यह एक प्रणय-कथा है । इस प्रणय- 
कथा की प्रमुख नायिका अनिद्यसुन्दरी गंधवंराजकुमारी कादम्बरी है और | 
नायक चन्द्रापोड । माव-माषा एवं शेली की दृष्टि से प्राचीन भारतीय | 
वाङ्मय में इसको उत्कृष्ट स्थान-मिला है । वाश्म* का विचार प्रशंसनीय है- 
'कादम्वरी' कदाचित्‌ ‘gry’ की “वासवदत्ता? से अधिक उन्नत रचना के 
निमित्त किया गया सफल प्रयास है r 
कादम्बरी की उत्कृष्टता इस उक्ति से--'कादम्वरोरसज्ञानामाहारोऽपि न 
रोचते” से अधिक स्पष्ट होती है । 
तीसरी कृति 'चण्डीशतक? है । इसमें भगवती चण्डी की स्तुति के स्रग्वरा 
छंद के सौ इलोकों का संग्रह है । भोजराज" ने एक शलोक उद्धुत किया है । 
कादम्बरी में बाण ने चण्डिका के मन्दिर का जो भव्य चित्रण किया है उससे 
यह प्रतीत होता है कि वाण चण्डी के उपासक थे । अपनी आराध्यदेवी को 
जिस उत्कृष्ट आकृति का सजीव चित्रण बाण ने चण्डीशतक में प्रस्तुत किया है, 
वह अन्यत्र दुलंम है । 
इस ग्रन्थ की रचना के साथ एक रोचक किवदन्ती जुड़ी हुई है। बाण 
परम्परा से मयुर कंवि के जामाता लगते थे । प्रातःकाळ मयूर को कुछ 
मनोहर इछोक मानस-पटल पर उभरे और बाण के पास fand: हेतु चल 
पड़े । मयूर के पहुँचने के बहुत पहले से ही वाण की पत्नी मान किए हए 
ast थी, बाण उन्हे सनाने में दत्तत्ित्त थे किन्तु मान-शमन की किचित्‌ | 
रदिमितक उनकी पत्नो के मानस पर नहीं उभर रही थी । ~~ पर नहीं उभर रही थो । मानिनी भार्या भार्या | 
१. वहीं Jo ४६५. 
२. विद्राणे wage सवितरि तरले वज्रिणि घ्वस्तवज््रे- 
TATE शशाङ्के विरमति मरुति aqad? कुवेरे । 
वेकुण्ठे कुष्ठितास्त्रे महिषमतिरुषं पौरुषोपध्ननिध्चं- 
निविघ्नं निघ्नती वः शमयतु दुरितं भूरिभावा भवानी ॥ hE 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by e HIFI, ६६॥, 
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को प्रसन्न करने के लिए वाण एक इलोक की रचना में छग गए । तीन ही 
चरण वन पाए थे, तब तक मयूर पहुँच गए-- 


गतप्राया रात्रि: ्शाश्मुखि शशी शीयंत इव, 
प्रदीपोऽयं निद्रावशमुपगतो qia इव। 
प्रणामान्तो भानस्त्यजसि न तथापि क्रूधमहो, 

(हे तन्वङ्गी ! रात्रि लगभग बीत गई, चन्द्रमा क्षोण सा हो रहा है, यह 
प्रदीप भी निद्रा के घशीमत हुआ मानों ऊँघ रहा है, मान तो प्रणाम पर समाप्त 
हो जाता है, फिर तुम क्रोध का त्याग नहो कर रही हो'*****) 

चौथा चरण तवाक्‌ से मयूर ने पूरा कर दिया-- 

कुचप्रत्यासत्या हृदयमपि ते चण्डि कठिनम्‌ ॥ 
( Sa ! स्तनों की समीपता के कारण तुम्हारा हृदय मी कठोर हो 
गया है ) 

इल्लोक के चतुथ चरण की पूर्ति को सुनकर बाण बहुत प्रसन्न हुए किन्तु 
उनको पत्नी ने मयूर को 'कुष्ठो' होने का शाप दे दिया । agaaa (=सूयं- 
शतक ) को रचना कर मयुर शाप-मुक्त GUI मयूर से seat भाव रखकर 
दुर्गा की स्तुति के रूप में वाण ने “चण्डोशतक' की रचना की । 

बाण की चौथी कृति “मुकुटतोडितक' नाटक है । यह ग्रन्थ अप्राप्य है 
किन्तु 'नळचम्पू' के टीकाकार चण्डपाल तथा गुणविनयर्गाण ने एक इलोक 
उद्धुत करने के पूव--'यथाह-भ्रकुटताडितके बाण: लिखकर इसे बाण-रचित 
होने का संकेत किया है। अप्राप्य के विषय में कुछ अधिक नहीं कहा जा 
सकता | इलोक इस प्रकार है: 

‘arat: प्रोषितदिग्गजा इव गुहाः प्रध्वस्तसहा इव, 
्रोण्यः क्ृत्तमहाद्रमा इव Ya: प्रोत्वातशला इव । 
बिभ्राणाः क्षयकाळ-रिक्त-सकलू-त्रेलोक्य-कष्टां दशां, 
जाताःक्षीण-महारथाः क्रुपतेर्देवस्य शून्याः समाः ॥' 
-—मुकुटताडितकः बाण । 
पांचवी कृति 'पार्वती-परिणय' है । य्ह भी एक नाटक है तथा कालिदास 


के 'कुमारसम्भवम्‌' की कथा से बहुत साम्य रखता है । विद्वानों का विचार है 
कि “पार्वतीपरिणयकुमारुससमत्रता! GA AREY है, इसलिए/ब्ाण जैसे 
उत्कृष्ट कवि की रचना नहीं हो सकती । कीथ ने इसे वामनमटट ( १५वीं 
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wal ) को रचना स्वीकार की है । किन्तु फिर भी कुछ लोग इसे बाण को 
रचना मानते है । नाटक की प्रस्तावना से एक इलोक उद्धृत किया जा 


रहा है-- i 
“अस्ति कविसारवंमौमो 


वत्सान्वयजलधिकोस्तुमो बाणः, 
नत्यति यद्रसनायां, 
वेधोमुखलासिका वाणी ॥ 
पार्वंतो-परिणयः प्रस्तावना | 
कुछ अन्य कृतियों का भो संकेत संस्कृत साहित्य के इतिहासकारों ने की 
है। 'शिवशतक' तथा 'शरदृचन्द्रिका' को इसी कोटि में रखा जाता है। 
एम० कृष्णमाचारी ने अपना विचार इस प्रकार दिया है-- 


‘Among other works of Bana are ‘Chandisataka, Siva- 
sataka, Mukutataditak & Saradachandrika.’* 


शारदातनय ने “मावप्रकाश” में बाणकुत 'झरदुचन्द्रिका' का उल्लेख किया 
है जिसका कथानक चन्द्रापीड से सम्बन्धित है ।* 

fasada: बाण की रचनाओं के संक्षिप्त परिचय के बाद हम कह सकते 
हैं कि उनके सम्पूणं यश को आघार-शिला के रूप में “हषचरित' और 


“कादम्बरी' हो है; इनमें मी 'कादम्बरी” विशेष उत्कृष्ट कलात्मक कृति है । 


कथा और आख्यायिका 
गद्य-काव्य के रूपों में मुख्यत: दो अधिक प्रचलित हैं--प्रथम-अःरूपा- 
यिका, द्वितीय-कथा । आड्य़ायिका-ग्रंथ के नाम प्रसिद्ध ST Meas के नामं असिद्ध पाञ; ` ऐतिहासिक ऐतिहासिक 
1. History of Classical Sanskrit Literature by M. 
Krishnamachari P. 451. 


२. वही Jo 452. ‘Saradatanaya mentions a play named 
Saradchandrika by Bana of which the plot related to 
Chandrapida.’ कल्पितं मट्टबाणेन यथा शारदचन्द्रिका । दिव्येन मत्येस्य 
कान्यस्यावदय भावतः भावप्रकाश (765) 252. 
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कल्पितं भट्टबाणेन यथा शारदचन्द्रिका ।” 
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व्यक्ति के नाम पर रखे जाते थे जैसे बाणकृत-हर्षचरित” को आख्यायिका 
कहा गया स्वयं वाण ने इसे आख्यायिका कहा है' । कथा का वण्यंविषय कवि 
की कल्पना का साकार रूप में स्वीकार किया है तथा “वासवदत्ता' और 
“बृहत्कथा' को मात देने वाळी ( अतिहयी ) अद्वितीय कथा कहा है। 

गद्यकाव्य के इन दो रूपों के विषय में विद्वान्‌ एकमत नहीं पाये जाते। 
वे दोनों के वास्तविक अन्तर को स्थापित करने का प्रयास करते रहे हैं। 
अमरकोष के अनुसार 'आख्यायिका' ऐतिहासिक इतिवृत्त पर तथा way 
क्रविकल्पना पर आधारित मानी गयी है-- 

“आख्यायिकोपलव्यार्था,' 'प्रबन्धकल्पना कथा” ¬ (अमरकोष १५-५६) 
अग्निपुराण के अनुसार आख्यायिका वह दै जिसमें नायक के चरित्र एव वंश 
का सविस्तार वर्णन हो, जिसमें .संग्राम, कन्याहरण, विप्रलम्म TeX तथा 
विपत्तियों का वर्णन हो । इसमें अध्याय को ळम्बक, उच्छ्वास या पारच्छेद के 
रूप में व्यक्त किया जाता है। दप्डो ने जो बाण के giad माने जाते हैं, 
कथा और आख्यायिका में अन्तर स्थापित करने की पुरानी सर्राण का सहारा 

‘fear है। उनका मत है कि आख्यायिका में नायक स्वयं अपनो कहानी 
कहता है जवकि कथा में नायकेत्तर पात्र भो कहानी कह सकता है। 
आख्यायिका के वण्यंविषय का विभाग 'उच्छवास' कहा जाता है जबकि 
कथा के साथ यह दशा नहीं-होती । आख्यायिका में ववत्त एवं अपवर्त 
नामक छन्दों का प्रयोग पाया जाता है जब कि कथा Ñ नहीं | 
दण्डी के अनुसार उक्त तीन अन्तर हैं किन्तु वहीं पर दण्डी यह भी कहते हैं 
कि इसके लिए कोई निश्चित नियम स्थिर करना कठिन है । वास्तव में, कथा 
और आख्यायिका दो संज्ञाओं से युक्त एक जाति हैँ । दोष आख्पानों को 

१. 'करोम्याख्यायिकाम्बुधौ जिह्वाप्छवनचापलम्‌' 

( में आख्यायिका रूपी सागर में जिह्वा रूपी चप्पू चलाने की चपलता कर 
रहा हूँ ) 

२. द्विजेन तेनाक्षतकण्ठकोण्ठ्यया महामनोमोहमलेोमसाऱ्धया | 


RBC Tn किला AA FAG aT EEL RA ॥ 
--कादम्बरी 3 कथामुख इलोक २० 
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जातियों का भी इसी में अन्तर्भाव पाया जाता है* । आचाय aag? दण्डो 
से सहमत होते हुए कुछ आगे विचार करते हे--कथा में, कवि का कोई 
विशेष प्रयोजन होता है जिससे ag विशेष शब्दों को उसकी अभिव्यक्ति का 
साधन बनाता है, आख्यायिका में कवि का इस प्रकार क्या प्रयोजन होगा ? 
वहाँ तो इतिवृत्त ऐतिहासिक होती है । आख्यायिका में कन्याहरण, युद्ध, 
विरह-वर्णन, चन्द्र-सूयं के उदय आदि के वर्णनों का अभाव होता है जबकि 
कथा में इसे विशेष स्थान मिलता है । आचाय विश्वनाथ ने कथा के रूप में 
'कादम्वरी' और आख्यायिका के रूप में 'हषंचरित' को ग्रहण किया है तथा 
दोनों ग्रन्थों का उद्धरण दिया है। कथा में सरस पदार्थों का समावेश होता 
है, कथा के आरम्मिक अंश में नमस्कार, सज्जन-अ्रश्ंसा, दुजंन-निन्दा तथा 
'कवि-वंद्य का वर्णन होता है । “कथा? कवि-कल्पना से प्रसूत वस्तु पर आघा- 
रित होती है । आर्या, वक्त्र, अपवकत्र, नाम. के छन्दों का प्रयोग 'कथा' में 
कहीं कहीं पर मिलता है। आख्यायिका मी कथा'की ही तरह होती है जिसमें 
कवि के वंश आदि का वर्णन होता है किन्तु वह ऐतिहासिक वृत्त पर आघा- 


१ अपादः पदसन्तानो गद्यमाख्यायिका 'कथा | 
इति तस्य प्रभेदौ द्वौ तयोराड्यांयिका किल n 
नायके नेव वाच्याऽन्या नायकेनेतरेण वा | 
स्वगुणाविष्क्रिया दोषो नात्र मूतार्थशंसिनः ॥ s 
अपि त्वनियमो दृष्टस्तत्राप्यन्येरुदी रणात्‌ | 
अन्यो वक्ता स्वयं वेति कीहग्वा भेदलक्षणम्‌ ॥ 
वक्त्रं चापरवक्त्रं च सोच्छ्वासं चापि भेदकम्‌ । 
चिह्वमास्यायिकायास्ेत्‌ प्रसङ्गेन कथास्वपि ॥ 
आर्यादिवत्प्रवेशः कि न वक्त्रापरवक्त्रयो; | 
भेदश्च दष्टो लम्मादिएच्छ्वोसो वाऽस्तु कि तत: ॥ 
तत्कथाऽऽख्यायिकेत्येका जातिः सज्ञाह्ययाद्धिता | 
अत्रैवाविमंविष्यन्ति शेषाश्चाख्यानजातयः u 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. 0४०६० व्यस्दि्षक!२३-२८ ) 
२. देखिए-काव्यालङ्कार-( १. २५-२९ ) 
^ 
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रित होती है । कथाओं के विराम-स्थल को 'आश्वास' कहते हैं । आर्या, वक्‍त्र, 
अपवकन्र छन्दों के द्वारा 'अन्योकिति! से 'आइवास' के आरम्भ में अगली कथा 
की सूचना दी जाती है 1" 
निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि 'आख्यायिका तथ्यपरक अकाल्पनिक 
"ऐतिहासिक तथ्यों को लेकर लिखी जाती है जबकि 'कथा' स॒वंथा कवि को 
कमनीय कल्पना की प्रसूति होती है उसमें कल्पनाजन्य रस-माव-मरित 
कथानक होता है और नायक-नायिका के रूप में कोई गन्धगे ओर अप्सरा । 
कथा और आख्यायिका के अन्तर को स्पष्ट करने के लिए" कोई विमाजक 
रेखा नहीं खींची जा सकती कयोंकि*्विद्वानों में मतभेद रहा है । 
मचाये विश्‍वनाथ द्वारा निदिष्ट लक्षणों के अनुसार “कादम्वरी' कथा- 
गद्यकाव्य है, इसकी सामान्य विशेषताएँ इस प्रकार हैँ :-- 
१. कादम्बरो की कथा कविकल्पना-प्रसूत है किन्तु इसका स्रोत “कथा 
सरित्सागर' या “बुहत्कथा' है । 
२. कादम्वरी का उद्देश्य BAKA कम्याःरूप को प्राप्ति है । 
३. कथावस्तु का समारम्भ शूद्रक की कथा से किया जाता है। 
४. इसके मध्य में 'दूर-मुक्तालता' “आर्यावृत्त' मा विद्यमान है । 
५. आरम्मिक वीस इलोकों में मगलाचरण, सञ्जन-स्तुति, दुजंन-निन्दा 
एवं गुरु को नमस्कार किया गया है। 
anna 'हषंचरित' औहगायिका-गद्यकाव्य है, इप्रकी सामान्य विशेषता 
इस प्रकार हैं :--- 
१. 'कथायां सरसं वस्तु गद्यैरेव त्रितिमितम्‌ । 
क्वचिदत्र सवेदार्या कत्रचिद्ठकत्रापवकत्रके ॥ 
आद्यौ पद्यैनेमस्कारः खलदेवृत्तकीतनम्‌ ।' यथा कादम्बर्याः | 
आरूपाधिका कथावत्स्यात्‌ कवेवंशानुकीत्तंनम्‌ | 
अस्यामन्यकवीनाञ्च वृत्तं पद्यं कत्रचित्‌'क्वचित्‌॥ 
कथांशानां व्यवच्छेद आश्वास इति कथ्यते । 
` आर्यावक्त्रापवकत्राणां छन्दसा येक केनच्तु ॥ 
अन्मेरवदेसेनाश्वासमुले ॥०(भान्यधंथुचतम्‌' ४८० व्ुप्रेंचदित्ादि | 
साहित्य-दपंण-( ६. ३३२-३३६ ) 
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१. प्रारम्मिक उच्छवासों में बाणमट्ट अपने वंश का परिचय देते हैं । 

२. हषंचरित का कथानक इतिहास-प्रसिद्ध राजा giada और उनकी 
बहन राज्यश्री की कथा का वर्णन है । 

३ व्यास, AEX हरिचन्द, सातवाहन, मास आदि अन्य कवियों की भी 
स्तुति की गई है । 


४. उच्छ्वास के आरम्म और अन्त में भावी-कथासूचक शलोक भी 
मिलते हैं 1 


स्पष्ट है कि 'कादम्बरी-कथा एवं 'हुर्षचरित'-आस्यायिका की कसौटी 

पर खरे उतरते हैं । | 
कादम्बरो-कथा-सारांश 

विदिशा नामक एक प्रसिद्ध नगरी है, जिसमें अत्यन्त प्रतापी IEP नामक 
राजा राज्य करता था । एक बार सभा-मवन में उपस्थित होकर प्रतीहारी ने 
उनसे निवेदन किया--'महाराज | एक चाण्डाल-कन्या एक तोता लेकर आई 
है और आपका दर्शन करन] चाहती है।' राजा ने समोमवन में प्रवेश कराने 
की अनुमति दी। अपने वृद्ध अनुचर के साथ वह चाण्डाळ-कन्या राजा के 
समक्ष उपस्थित हुई । वृद्ध पुरुष ने पिजड़ में बंठे हुए तोते को समर्पित करते हुए 
राजा से निवेदन किया कि वंदम्पायन नामक यह तोता समस्त शास्त्रों और 
कलाओं का ज्ञाता है और इसीलिए मेरे स्वामी ने अपनी पुत्री को आपकी 
सेवा में इस तोते को समर्पित करने के लिए भेजा है । वृद्ध के चले जाने पर 
शुक ने दाहिना चरण उठा कर एक आर्या छन्द पढ़ा । शुक की इस अद्भुत 
मानवोचित वाणी को सुनकर राजा अत्यन्त विस्मित हुआ । मध्याह्न-कालीन 
स्नानादि का समय उपस्थित हो जाने के कारण उसने शुक को विश्राम, 
मोजनादि के लिए अन्तःपुर में मेज दिया और स्वयं भी समाभवन से उठः 
गया । भोजनादि से निवृत्त होने पर जब शुक पुनः राजा के समक्ष लाया 
गया तो राजा ने उसका सम्पूण वृत्तान्त सुनने की जिज्ञासा प्रकट की । शुक ने 
अपना वृत्तान्त इस प्रकार सुनाया-- 

विन्ध्याटवी में पम्पासरोवर के पश्चिमी तट पर एक विशाल शाल्मली का 
वृक्ष या । डस (परः मुेक,प्रश्षिपों'केव्योलळे०ये tioa fini उसी वृक्ष 
पर घोसळा बना कर रहते थे। मरे जन्म के बाद ही प्रसवपीडा से मेरी 
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माता को मृत्यु हो गई । अतएव मेरे वृद्ध पिता ने ही माता के समान स्नेह 
मेरा पालन-पोषण किया । एक दिन मातङ्ग नामक झवर सेनापति शिकार - 
करता हुआ सेना सहित उस बन प्रदेश से होकर गया। उसका एक वृद्ध 
अनुचर वहीं रुक गया और उस वृक्ष पर चढ़कर पक्षियों को मार-मार कर 
नीचे फेंकने लगा । मेरे पिता को भी मार कर नीचे Ga दिया। उन्होंने 
स्नेहवश मुझे अपने पंखों में छिपा लिया था जिससे वह मुझे नहीं देख पाया । 
अपने पिता के साथ मैं भी नीचे आ गिरा । किसी प्रकार वहाँ से चलकर मैं 
एक तमाछ वृक्ष की जड़ में छिप गया । थोड़ो देर में वह शबर वृक्ष से उतरा 
और मरे हुए पक्षियों को लेकर चला गया । मैं पिपासाकुळ उसकी क्रूरता के 
विषय में ही सोच रहा था कि स्नानार्थ जाते हुए महि जाबालि के पुत्र 
हारीठ की दृष्टि मुझ पर पड़ी । करुणापूवक मुझे उठा कर वे सरोवर पर & 
गये । मुझे जल पिलाकर और स्वयं स्नान कर वे मुझे आश्रम पर ले आये । 
मुझे देखकर अलौकिक दृष्टि वाले जाबालि ऋषि gaat AA- ag अपने ही 
अविनय का फल भोग रहा है ।” विस्मित ऋषियों ने उनसे मेरी सम्पूणं 
कथा जानने की इच्छा प्रकट की । महंधि ने कहा कि सच्च्या हो चली है। 
सव लोग अपने सारूय-कभ से निवृत्त हो जायें, फिर इसकी लस्बी कथा 
सुनाऊँगा । सब लोगों ने नित्यकर्म से निवृत्त हो जाने के बाद रात्रि के तृतीय 
प्रहर के आरम्म होने पर हारीत ने पुनः महषि से कथा सुनने का अनुरोध 
किया । तब महर्षि जाबालि ने कहा--यह कथा बड़ी लम्बी है, यदि कौतूहल 
है तो सुनिए 

( प्रस्तुत कथामुख में इतनी ही कथा है ):-- 

अवन्ति देश में तारापीड नामक एक राजा राज्य करता था । उनके 
मंत्री का नाम शुकनास था । बहुत समय तक दोनों निःसंतान रहे । वृद्धावस्था 
में दोनों के पुत्र उत्पन्न हुए । राजा के पुत्र. का नाम चन्द्रापीड और मंत्री के 
पुत्र का नाम वैशम्पायन पड़ा । दोनों ने साथ में शंशव समाप्त कर समस्त 
विद्याओं और कलाओं का अध्ययन किया । अध्ययन समाप्त हो जाने पर 
चन्द्रापीड को युवराज बनाया गया । रानी बिळासबती ने चन्द्रपीड की सेवा 
के लिए पत्रळेखा जाचक कच्या को EER ADi Ebah oA युव- 
राज चन्द्रापीड ने दिग्विजय के लिए प्रस्थान किया । अनेक राजाओं को परा- 
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जित करता हुआ वह हिमाळय पर पहुँचा । वहाँ एक बार एक किन्नर-मिथुन 
का पीछा करता हुआ ag अपनी सेना को पीछे छोड़ आगे बढ़ गया । मागं 
मूळ जाने के कारण पशुओं के पदचिक्लों का अनुसरण करता हुआ. अच्छोद 


नामक सरोवर के तट पर पहुँचा । वहाँ एक शिव मन्दिर में एकाकी जीवन 
बिताती हुई, अत्यन्त रूपवती गन्ध्व-कन्या महाइवेता से उसका परिचय हुआ । 


अत्यन्त कुतूह पूवंक उसके एकाकी जीवन का रहस्य पूछने पर महाइवेता ने 
अपनी कथा कही । 
महाश्वेता की आत्मकथा- 
मैं गन्धर्वराज हंस की पुत्री हुँ । एक दिन मैं अपनी माता के साथ यहाँ 
स्तान करने आई थी । एक अलौकिक सुगन्ध का अनुसरण करती हई मैंने 
एक अत्यन्त रूपवान मुनिकुमार को देखा उसके साथ में उसका एक मित्र 
भी था । उस मुनिकुमार के कान में एक कुसुममञ्जरी थी । मुनिकुमार को 
प्रणाम करके मैंने उसके मित्र से पूंछा-आप लोगों का क्या परिचय है। यह 
कुसुभ-मञ्जरी किस वक्ष की है? उसने बगाया-'ये महर्षि श्वेतकेतु के पुत्र 
पुण्डरीक है । मेरा नाम कपिञ्जल है । यह पारिजात qa की कुसुममञ्जरी 
है।' इसके बाद मुनिकुमार ने मुझसे कहा-'इस प्रश्‍न से क्या प्रयोजन ? यदि 
इसकी सुगन्ध तुम्हें अच्छी लगती है तो इसे ले लो 1? यह कहकर उसने मेरे 
ae में वह मञ्जरी पहना दी । हम दोनों एक दूसरे के प्रति अत्यन्त आसक्त 
a l 
चर वापस लोट आने के बाद मेरी ताम्बूळ-करड्धवाहिनी तरलिका 
पुण्डरीक का एक पत्र लेकर आई । पत्र पढ़कर मैं अत्यन्त व्याकुल हा गई । 
फिर रात्रि में afisaa ने आकर पुण्डरोक की विरहातुर स्थिति को सूचना 
दो 1 तत्काल तरछिका को लेकर मैं पुण्डरीक के पात पहुंची और देखा कि 
असह्य काम-वेदना से पुण्डरीक का प्राणान्त हो गया है। मैंने भी उसका अनु- 
गमन करने का निदचय कर लिया |: परन्तु उसो समय चन्द्रमण्डल से उतर 
कर एक महापुरुष ने कहा-'वेटी | तुम दोनों का पुनमिळन होगा? ag पुण्ड- 
रोक का मृत शरीर उठाकर आकाश में उड़ गया । कपिञ्जल भी उसका 
पीछा करता हुआ उड़ चला । तव से मैं तरलिका के साथ यही श्िवाराघना 
में एकाको Sat: farang Ve fano legiano १५६६१०५ [विषय में 


पछने पर महाइवेता ने कहा-- 
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थान्धर्वराज चित्ररथ की पुत्री कादम्बरी मेरी अभिन्न सखी है । मेरी 
स्थिति को सुनकर उसने भी अविवाहित रहने का संकल्प किया है । उसके 
पिता के अनुरोध से मैंने तरलिका को उसे समझाने के लिए भेजा है । दूसरे 
दिन कादम्वरी के एक सेवक के साथ तरलिका वापस आ गई । केयूरक को 
वापस भेज कर महाइवेता स्वयं चन्द्रापीड के साथ कादम्वरी के पास 
चल पड़ी। वहाँ कादम्बरी और चन्द्रापीड परस्पर अनुरक्त हो गए। 
कादम्बरी के अनुरोध पर उस दिन रुककर दूसरे दिन चन्द्रापौड अपनी 
सेना के पास लौट पड़ा । उन्हें ढृंढती हुई सेना अच्छोद सरोवर तक आ गई 
थो । सेना से मिलने के बाद पुनः वह अपनी सेविका पत्रलेखा के साथ 
कादम्वरी से मिलने चला गया । कादम्बरी के अनुरोध पर पत्रलेखा को वहीं 
छोड़कर वह फिर वापस लौट आया और पिता के आदेश से वेशम्पायन को 
बाद में सेना सहित आने के लिए कहकर उज्जयिनी चला आया । 

पत्रलेखा और केयूरक के हारा कादम्बरी की विरह-वेदना की सूचवा 
पाकर अपनी माता से वैश्म्पायन से मिलने का बहाना करके, चन्द्रापीड पुनः 
कादम्बरी के पास चल पड़ा । मागं में उसको लोटती हुई सेना ने बताया कि 
अच्छोद सरोवर के पास पहुंचने पर वैशम्पायन वहीं रुक. गया । सेनिकों के 
बहुत आग्रह करने पर भी वह वहाँ से नहीं लौटा | यह्व सुनकर चन्द्रापीड उसे 
लाने के लिए अच्छोद सरोवर पर पहुंचा । वहाँ वंश्चम्पायन के न मिलने पर 
वह महारवेता के आश्रम में गया ! अत्यन्त शोकाकुल महाइवेता से उसे AST 


हुआ कि चन्द्रापीड के लोट आने पर एक ब्राह्मण युवक महारवेता के पास 
जाकर प्रणय-याचना करने लगा । बार-बार मना करने के बाद उसने “शुक” 


हो जाने का शाप दे दिया और बह तत्काळ वहीं निष्प्राण होकर धरती पर 
गिर पड़ा । बाद में उसके साथियों से मालूम हुआ कि वह वैशम्पायन ही था । 


यह सुनकर शोकाकुछ चन्द्रापीड ने प्राण त्याग दिया । पत्रलेखा से चन्द्रापीड 
के आगमन का समाचार सुनकर कादम्बरी मी उसी समय महाइवेता के पास 
पहुँच गई । चन्द्रापीड की मृत्यु से वह भी प्राण-त्याग करने को उद्यत हो गई । 
किन्तु उसी समय चन्द्रापीड के घरीर से एक ज्योति निकली और आकाशवाणी 
हुई-महाइवेता a रखो । तुम्हारा अपने हि मिलन होगा । कादम्बरी . 
तुम के शरीर क (शक हेः चिति" होषी \ 
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उसी TAT TABS इन्द्रायुध अश्‍व को लेकर सरोवर में प्रवेश कर गई | 
कुछ समय बाद उसी सरोवर से कपिऊजल निकला और महाश्वेता से कहने 
लगा--पुण्डरीक के शरीर को ले जाने वाले महापुरुष का पीछा करता हुआ 
मैं चन्द्रलोक पहुंचा । वहाँ उसने मुझसे कहा--“मैं चन्द्रमा हूँ । विरह-संतप्त 
पुण्डरीक ने मुझे अकारण शाप दिया था कि तुम मृत्युलोक में दो वार जन्म 
लेकर वियोगाग्नि में प्राण त्याग करोगे । इस पर मैने क्रद्ध होकर शाप दिया 
कि तुम भी मेरे सुख-दुख का भोग करोगे । क्रोध दूर हो जाने पर मुझे 
महाश्वेता के प्रति सहानुभूति से मैं पुण्डरीक के शरीर को सुरक्षित रखने 
के लिए यहाँ ले आया, तुम यह समाचार उसके पिता महषि श्वेतकेतु से 
बता दो ।' 

महषि इवेतकेतु के पास जाता हुआ मैं शोकमूढ होने के कारण एक ngia 
से टकरा गया ! उन्होंने मुझे अरव हो जाने का शाप दे दिया । बहुत agad- 
विनय करने के बाद उन्होंने कहा कि तुम शीघ्र अद्वयोनि से मुक्‍त हो 
जाओगे ओर शापावधि में भी अपने मित्र के पास ही रहोगे। पुण्डरीक और 
चन्द्रमा ही क्रमशः वेशम्पायन और चन्द्रापीड के रूप में उत्पन्न हुए मौर मैं 
इन्द्रायुघ हुआ । 

इसके बाद पश्चात्ताप-दग्य महाइवेता को किसी प्रकार सान्त्वना देकर 
कपिञ्जल महषि इवेतकेतु के पास गया । कादम्बरी भी चन्द्रापीड के शरीर को 
देवोचित पुजा के साथ शिलातळ पर रखकर वहीं रहने Bil । चन्द्रापीड और 
वैशम्पायन के माता-पिता भी यह समाचार पाकर वहीं आ गये और उसो 
आश्रम में रहने लगे । 

इतना वृत्तान्त वता कर Hela जाबालि ने कहा कि झापवश वेशम्पायन 
ही इस शुक-रूप को प्राप्त हुआ । 

जावालि-र्वागत कथा समाप्त करके शुक ने राजा से शेष वृत्तान्त इस 
प्रकार वताया-महषि जाबालि से अपना यह वृत्तान्त सुनकर मुझे अपने 
पुर्वजन्मों का स्मरण हो भ्राया । मुझे मानवी वाणी भी प्राप्त हो गई ऋषि के 
आश्रम में ही मेरा पालन-पोषण हुआ । बाद में कपिजल मुझे शापावसान तक 


के लिए पिता. प्वेतकैतु के आलात में ले।आया, biR आदि को देखने की 
उत्कट अभिलाषा से मैंने एक दिन आकाश में उड़ना प्रारम्भ कर दिया। 
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परन्तु उड़ने को पर्याप्त शक्ति के अमाव में मुझे बीच में ही रुक जाना पड़ा । 
मुझे पाश में बाँघकर चाण्डालराज की कन्या के पास लाया गया। उसी ने 
मेरा पांलन-पोषण किया है । आज पिंजड़े में बन्द कर वह मुझे आपके सामने 
क्यों ले आई है, इसकी मुझे जिज्ञासा है । 

राजा के पूछने पर चाण्डाल-कन्या ने कहा--आप स्वयं चन्द्रा- 
पीड हैं, मैं इसकी माता लक्ष्मी हूं 1 इसके पिता के आदेश से ही अब तक 
मैंने इसको सुरक्षा की । अब आप दोनों वी शापावधि समाप्त हो रही है 


ओर दोनों अपने प्रियजर्नो का समागम प्राप्त करें। यह कहकर वह अन्तर्धान 
हो गई 1 


शुक और शूद्रक दोनों ने यह सुनकर मानों पूर्व जन्म कौ बियोगारिन से 
जल कर प्राण त्याग दिया । उधर वसन्त के आगमन से कादम्बरी को भी 
वियोगाग्नि प्रबळ हो उठी भौर उसने आवेश में चन्द्रापीड के शरीर का. 
आलिगन कर लिया । उसी क्षण वह जीवित हो उठा । कादम्बरो को समस्त 


कथा वतळाकर उसने कहा कि पुण्डरीक का भी शाप समाप्त हो चुका है और 
वह भी शीघ्र आ जायगा । 


इसके पदचांतू सब्र का सम्मिलन हुआ और कादम्बरी-चन्द्रापीड एवं 


महार्वेता-पुण्डशीक बैवाहिक बन्धन में बॅघकर amagi डीवन-यापन 
करने लगे | 


एक वार कादम्बरी ने चन्द्रावतार चन्द्रापीड से तरलिका का मावी 
वृत्तान्त पूछा । इस प्रकार उसने बताया कि श्ञापवश्च मृत्युलोक में अवतीणं 


होने पर मेरे वियोग से दुःखी रोहिणी भी Agar पत्रलेखा के रूप में 
अवतीणं हो गई थी । अब मैंने उसे अपने लोक में भेज दिया है । 


चन्द्रापीड के रूप में अवतरित चन्द्रदेव राज्यभार पुण्डरीक को सौंप कर 
भुलोक पर आनन्दपूवंक समय बिताने लगे । 


कादम्बरी ? साहित्यिक समोक्षा 
संस्कृत गद्यकाव्य की बृहुत्त्री का तीसरा अनूठा ग्रन्थ "कादम्बरी? है । 
यह बाणमट्ट को प्रोढतम कृति है और अलंकृत गद्य काव्य के अन्तर्गत कथा को 


कोटि में आती है l aam में in क्‌वि ने इसे 'अतिददयी कथा! कहकर 
>C-0. 1 Gollection चोरित ic r 
सुबन्धु की 'वासवदत्ता' भर aval के 'दंशकुमारंचरित' से” ष्ठ धीषित कर 
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दिया है। और यह घोषणा वस्तुतः सत्य ही है । इसकी मनोहरता एवं रसः 
ेज्ञलता का संकेत भी उन्होंने प्रारम्भ में हो करते हुए इसे रागाविष्ट नवोढा 
वधू के समान बताया है :-- 
“स्फुरत्कलालापविलासकोमला 
करोति रागं हृदि कौतुकाधिकम्‌ । 
रसेन शब्यां स्वयमम्युपागता 
कथा जनस्थाभिनवा वधूरिव ॥?* 
वाण के पूर्व हो दण्डो ने 'ओज: समासभूयस्त्वमेतद्‌ गद्यस्य जीवितम्‌' 
कहकर गद्य काव्य की एक सरणि निरिचित कर दी थी, जिसका परित्याग वाण 
के लिए सम्भव नहीं था । युग की प्रवृत्ति के अनुसार उन्होंने स्वयं ही उत्तम 
गद्य काव्य की विशेषताओं में 'विकटाक्षरबन्ध' और “अक्लिष्ट इलेष” को 


स्थान ठ्या है--- 
'नवोऽर्थो जातिरप्राम्या इलेषोऽविलिष्टः स्फुटो रसः । 


विकटाक्षरवन्धशच कृतस्तमेकत्र goa? 
उनके काव्य की समीक्षा करते हए हमें इन्हीं मानदण्डों का ध्यान रखना 

पड़ेगा । आधुनिक युग के काव्य की प्रवृत्ति एवं पाठकों को रुचि के आधार 
पर प्राचीन युग के काव्य की परीक्षा एवं परिशोळन न्याय्य नहीं होगा । 
कादम्वरी की समीक्षा फे अङ्ग :-- 
- प्रवन्ध-कोच्यल 
. चरित्र-चित्रण 
- प्रकृतिःचित्रण 
« अळंकार-विधान 
- रस-योजना ` 
- माषा-शैली 

७. वेबर (Weber) भर कीथ (Keith) की आलोचना एवं समाधात 

प्रबन्ध-कोशल :--'कादम्वरी' की कथावस्तु काल्पनिक एवं बहुत विस्तृत 


१. कादम्बरी-कथामुख 
CC-Q Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२. हषचरित-प्रस्तावना 
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आण में कथा-क्रम को गूँथने को अद्भुत क्षमता है जिससे पाठक उसके तारतम्य 
को खो नहीं बेठता है । कादम्बरी-कथा में अन्य उपकथाएँ कुछ इस प्रकार 
संयोजित की गई हैं जिसके बीच से मुळकथा उसो तरह सतत निकलती रहती 
है जिस तरह wen क्रोडाभ्यासियों के पैरों से निकलता हुआ गोल-पोल. 


(लक्ष्य ) की ओर मागता चला जाता है। इस कथा के वक्ता भी दो है-- 
वैशम्पायन शुक और जावालि ऋषि । वोच में महाश्वेता की आत्म-कथा है ॥. 


कथा-सृत्र के संयोजन में किसी प्रकार शंथिल्य नहीं हो पाया है--सहृदयः 
पाठक की जिज्ञासा भी सतत बनी रही है । कथा का नायक शूद्रक [स्वयं कथा 
का श्रोता है । कथा का उपसहार स्वयं कवि द्वारा होता है। इस प्रकार 
सम्पूर्ण कथानक एक पहेली सा ज्ञात होता है जो क्रमशः सुलझते-उलझते आगे: 
बढ़ते उपसंहार तक.पहुंच जाता है । किसी एक पात्र के द्वारा कहानी नहीं: 
कही जाती, किन्तु तव भी घटना-प्रवाह में कहीं शिथिलता नहीं आने पातो 
हैं अपितु विविधताओं के कारण रोचकता बढ़ती रहती है । छौकिकालौकिक 


घटनाओं के समावेश के बाद भी किसी प्रकार का व्याघात नहीं आने पाता । 
यह बाण का प्रबन्ध-कौशल ही तो है । 

चरित्र-चित्रण --'कादभ्बरी' के पात्र केवळ मत्यंछोक में ही नहीं अपितु 
चन्द्रछोक और गन्धवंलोक में भी भ्रमण करने वाले दिव्य पात्र हैं। पात्रों की 


रूपरेखा बाण ने Goer? की वृहत्कथा से हो ग्रहण किया है । किन्तु अपनी 
कल्पना से उनकी संख्या पर्याप्त रूप में बढ़ा दी है । 


'कादम्बरी' के पात्र दिव्य होते हुए भी उनमें मानव-हृदय की घड़कन 
स्पष्ट रूप से सुनाई पड़ती है । यद्यपि वे अबाध रूप से अनेक छोकों में संचरण 
करते हैं किन्तु इनकी Ferd, भावनाएं, विचारघाराएँ अधिकांशत: मानवीय 
ही हैं। कथा का नायक चन्द्रापीड स्वयं चन्द्र का अवतांर है--उसमें सहज 
अशान्तता, आह्वादकत्व, के साथ-साथ घीरता, वीरता, गरम्मीरता आदि गुणों 
का पुणे विकास मिलता है। शूद्रक के रूप में वह प्रताप और अनुराग, 
वैराग्य एवं अनुरक्ति, वैदुष्य एवं कळाविश्चारदता आदि गुणों से विभूषित है । 
कादम्बरी-अनुपम लावण्य, त्यागमय स्नेह, दिव्यकन्योचित शील, सौकुमाय एवं 


_पमपंण-सुलक सात्विक तरल अनुराग की प्रतिमृति के रूप में चिमित की गई है : सात्त्विक तरळू अनुराग की प्रतिमति के रूप में चित्रित की गई है : 
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महाश्वेता-'घवलिमा की इयत्ता”, योवन की उच्छल उमंग, प्रेम को प्रगल्मता, 
वियोग की मूकवेदना, अनन्य प्रेम की साधना तथा बाह्य स्वेतता के समान 
ही अन्तः इवेतता की सीमा के रूप में अंकित की गई है । महाइवेता के सौन्दयं 
के बाद और भी किसी प्रकार को सुन्दरता एबं कमनीयता होती तो पाठक 
जाने और समझे । वाण की लेखनी से चरम सौन्दर्यं महाइवेता के खूप में 
प्रस्फुटित हुआ है । वंशम्पायन में ब्राह्मणोचित संयम की अपेक्षा मानसिक 
दौर्बल्य अधिक है । जिसके परिणाम को भोगने के लिए पह शुक-योनि तक 
प्राप्त करता है किन्तु उसकी agaaa एवं चपलता शुक-योनि में. मी नहीं 
जाती । परिणामतः उसे पळ्जरवद्ध होना पड़ जाता है । पुण्डरीक का मित्र 
कपिञअल इन्द्रायुध अश्‍व के अवतार के रूप में चित्रित किया गया है और 
पत्रलेखा चन्द्रदेव की पत्नी रोहिणी के रूप में 1 “चाण्डाल-कन्या” पुण्डरीक की 
माता लक्ष्मी सिद्ध होती है--बाण ने उसे-'सञ्चारिणीमिवेन्द्रनीलमणिपुत्रि- 
काम्‌'-सञ्चरण करती हुई इन्द्रनीलमणि को पुतली के रूप में चित्रित 
किया है। कादम्बरी के सभी पात्रों के चरित्र-चित्रण में बाण ने अद्भुत कौशल 
दर्शाया है | 

प्रकृतिचित्रणः--वाण में भ्रद्मुत निरीक्षण-क्षमता है । उन्होंने अन्तः 
प्रकृति और are प्रकृति दोनों का समान कोशल से चित्रण किया है । अन्तः 
प्रकृति में मानव के सौन्दर्यं एवं स्वभाव का चित्र प्रस्तुत किया है । मानव 
सौन्दर्य के चित्रण में वाण की लेखनी निःसन्देह पटु है । 'चरित्र-चित्रण में 
हमने मानव-सौन्दये एवं स्वभाव का संकेत किया है। नारी-सौन्दयं के वणन 
में चाण्डाल-कन्या, पत्रलेखा, कादम्बरी और महाश्वेता के चित्रण में समस्त 
साधनों का पिटारा ही खोल दिया है । इयामवर्णा चाण्डाल-कन्या को “संच- 
रणशील इन्द्र-नीलमणि की पुतली, तथा शश्रवदनाश्वेतवस्त्रावृता महाश्वेता 


को 'घवलिमा की इयत्ता” के रूप में चित्रित करके उन्होंने agit समस्त 
कल्पनाशक्ति का व्यय कर दिया है। 

गौरवर्णा महाश्वेता के सौन्दर्यं का वर्णन जब पाठक के समक्ष आता है 
तो घवलिमा का चित्र महाश्वेता के रूप में उसके मानस पर भ्रंकित हो जाता 
है, महाइवेता के चित्रण में बाण की एक से एक उत्कृष्ट कल्पुन्ताएं' देखने को 
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मिलती है--वह द्रष्टा के अन्दर नेत्र-पथ से प्रवेश करके उसके मन को भी 


( ३५ ) 


श्वेत कर देती है, अत्यन्त धवल प्रमा से घिरी हुई देह के कारण उसके अव- 
यव स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ते अतः ऐसा प्रतीत होता है मानों वह स्फटिक 
मणि के घर में बैठी हो अथवा क्षीरसागर में डूबी हो अथवा निमंल महीन 
रेशमी वस्त्र से ढकी हो अथवा दर्पण तक के अन्दर प्रविष्ट हो गई हो अथवा 
शरद के मेथ-समूह से ढकी हो, ऐसी प्रतीति होती है, मानों महादेव के ,कण्ठ 
को नाश करती हुई प्रत्यक्ष चांदनी हो... | 
““अन्तंद्रष्ट्रपि लोचनपथप्रविष्टेन इवेतिमानमिव मनो नयन्तीम्‌, 
अतिघवसप्रमापरिगतदेहतया स्फटिकगृहगतामिव दुग्धससिलमग्नामिव 
विमलचेलांशुकान्तरितामिव आदशंतलसङ्क्रान्तामिव शरदभ्रपटल- 
तिरस्क्ृतामिव अपरिस्फुटविभाव्यमानावयवाम्‌+-.-इन्दुमूतिमिव स्वर्मानु- 
भयक्ृतत्रिनयनशरणगमनाम्‌ ...शरीरिणीमिव रुद्रोद्धूलनभूतिम्‌ ... आवि- 
भू तज्योत्स्नामिव हरकण्ठान्धकारविघ्नोपमप्राप्ताम्‌-.. ।” १ 
कादम्बरी के सौन्दर्य का नख-शिख-चित्रण बाण ने अपेक्षाकृत अधिक 
विस्तार से किया है । उसके अनेक अङ्गो के सौन्दर्यं को अनेक मौलिक अप्र- 
स्तुतों द्वारा चित्रित किया है। कादम्बरी के नख मानों क्षितितल के तारागण 
हों, चरणतल से वह मानों विद्रुमरस की नदी प्रवाहित करती हो, “क्षितितल- 
तारागणमिव नखमणिमण्डलम्‌' ` ` विडुमरसनदीमिव चरणाभ्यां प्रवतेयन्तीम्‌ .. * 
कादम्वरी के प्रेम और सौन्दर्य का चित्रण कवि नें ast कुशलता से किया 
है । कादम्बरी के शाइवत भ्रौर अचल प्रेम का आदर्श भारतीय नारी के लिये 
अनुकरणीय है । कादम्बरी का प्रेम प्रथम दर्शन से ही आरम्भ हो जाता है 
और एक बार जो प्रेम हो गया सब जन्मों के लिए हो गया । यहां कादम्बरी 
के अन्तः मनोमावों का स्वभाविक वर्णन कवि की उदात्त भावना का परि” 
चायक है । प्रेम के इस आदश से प्रभावित होकर पीटर पीटसँन ( Peter 
Peterson ) * ने ग्रथ को मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की है 


१. कादम्बरी: 


२. वही 


3. Pefér0-Patarsoredi-Vainfidddetionigite:d hts:Cedstion of 


Kadambari. 


३६ कादम्बरी-कथामुखे 


रिकास्फालन-प्रकम्प-झराभरणायमान-मणिकर्णपूरः स्वयमारब्धभुदः 
HAUT: सङ्गीतकप्रसङ्भेन, कदािदविरल-विसुक्त-शरासार-शून्योकत- 
काननो मुगयाव्यापारेरा, कदाचिदाबद्धविदग्घमण्डलः काव्यप्रबन्धर- 
चनेन, कदाचिच्छास्त्रालापेन, कदाचिदाख्यानाख्यायिकेतिहासपुराणा- 
_ कर्णनेन, कदाचिदालेख्यविनोदेन, कदाचिट्ठीणया, कदाचिहुर्शनागत- 
मुनिजन-चरणशुभूषया, कदाचिदक्षरच्युतक-मात्राच्युतक-बिन्दुमती- 
गुढचतुर्थपाद-प्रहेलिका-प्रदानादिभिः, वनिता-सम्भोग-सुख-पराङसुखः 


सुहृत्परिब॒तो दिवसमनैषीत्‌ । aaa च दिवसमेवमारब्ध-विविध-क्रीडा- 
परिहास-चतुरैः TERIA निशामनेषीत्‌ ॥७॥ 
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करने वाली रानियों के होते हुए भी, वह कभी संगीत के TAF से रत्नजटित 
कंगन को निरन्तर आन्दोलित करते हुए, घर्घरिका नामक वाद्य को वजाते से 
उत्पन्न कंपन से मणि-निमित कर्णपूर को झंकृत करते हुए तथा स्वयं ही मृदंग 
बजाना आरम्भ करके, कभी श्राखेट कर्म में निरन्तर छोड़ें गए सघन वाणों की 
वर्षा से वन को सूना करके, कभी विद्वानों का समुदाय एकत्र कर काव्य और 
प्रबन्धों की रचना करके, कभी शास्त्र-सम्बन्धी चर्चा द्वारा, कमी आख्यान- 
आख्यायिका-इतिहास भ्रौर पुराण के अवण से, कमी चित्र कर्म द्वारा मनोरंजन 
करते हुए, कमी वीणा (वादन) से, कभी दर्शन हेतु आए .हुए मुनिजनों के 
चरणों की सेवा से, कभी अक्षरच्युतक, मात्राच्युतक, विन्दुमती, TANE, 
प्रहेलिका (आदि पंडितों को) देकर, स्त्री-सम्मोग के सुख से विमुख होकर, 
मित्रों से घिरा रह कर दिन बिताता था। और जिस प्रकार दिन ( बिताता 
. था ) उसी प्रकार आरम्म की हुई विविध क्रीडाओं और परिहासो में चतुर 
मित्रों से युक्त होकर रात (भी) बिताता था । 
व्याख्या एवं टिप्परणी- महासत्त्वतयाऽ्परमबलशाली होने के कारण, 
, महत्‌ सत्वं यस्य सः महासत्त्वः तस्य भावः तत्ता तया, “सत्त्वं गुणे पिशाचादौ 
बले द्रव्यस्वमावयोः।' इति मेदिनी । स्त्रेणम--स्त्री-समूह, स्त्रीणां समूह 
स्त्रैणम्‌, AH, सस्त्रीपुञ्साम्याम्‌ नमस्तौ सवनात्‌’ इत्यनेन । आकः 
लयत:--समभने वारे का । लघुवृत्ति-तुच्छव्यवहार का, लध्वी वृत्तिः यस्य 
तत्‌ ९ Coty क्सिएशोपह्सिंत/०६-सौनदर्ग "आए क्ला Bankes विभ्रम का 
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उपहास करने वाले, रूपं च. विलासइच ताभ्यां उपहतिता रतेः विभ्रमाः येन 
तस्मिन्‌ । सुन्दरियों की "चितवन, अनोखी चाल, तथा मुसकराते हुए बातें 
करने को विलास या विभ्रम कहते हैं। रति कामदेव की पत्नी का नाम है । 
अन्वयवति-_कुलीन 'संततिगां त्रजननकुलान्यमिजनान्वयौ । वंशोऽववायः U 
इत्यमरः | अवरोवजने--अन्तपुर में रहने वाली सुन्दरियों के होने पर, स्त्र्यः- 
गारं भूमुजाम्‌ अन्तःपुरं स्यादवरोघनम्‌ | शुद्धान्तश्चावरोधश्च स्यात्‌ ।' 
इत्यमरः | अनवरतदोलायमान०--निरन्तर हिलते हुए मणिमय कंगन से युक्‍त, 
अनवरतं दोलायमानं ताइशं रत्तवलयं यस्य सः। - 


घर्घरिकायः०-धर्घरिका के वादन के कम्पन से झनझनाते हुए मणिमय 
कर्णपूर वाला, घर्घरिकायाः आस्फालनं तेन प्रकम्पः तेन झणकणायमानो- 
मणिकर्णपूरो यस्य सः, भाव यह है कि. राजा घर्घरिका नामक वाद्यविशेष को 
बजाने में तन्मय होकर झूमने लगता था जिससे उसके मणिमय निर्मित RAK 
बज उठते थे | 

स्वयमारव्ध०--स्वयं ही मृदङ्ग नामक वाजा वजाने वाले, स्वम्‌ एव 
aei मृदङ्कामिघं वाद्यं येन सः। संगीतकप्रसङ्गेन-संगीत का आयोजन 
करके, “गीतं नृत्तं च वादित्रं त्रयं संगीतमुच्यते ।” इति संगीत-रस्नाकरे। 
अविरलविमुक्त ०--निरन्तर छोड़े गए वाणों की वर्षा से जंगल को सूना करने 
चाला | अविरलं यथा स्यात्तथा विमुक्ता ये शराः तेषामासारः तेन शून्यीकृतं 
काननं येन सः। “धारासम्पात ग्रासारः”, “गहनं काननं वनम्‌' इत्यमरः । 
ग्राबद्धविदग्धमण्डलः--पंडित-समुदायों को एकत्र करके, आवद्धं विदग्धानां 
मण्डलं येन सः । काव्यप्रबन्धरचनेन०-_काव्य तथा प्रत्रन्धों को रचना द्वारा, 
काव्यं च प्रबन्धाश्च तेषां रचनं, तेन। शास्त्रालापेन--शास्त्रचर्चा या . 
-शास्त्रार्थं के हारा, 'आएच्छालापसम्भाषाः' इति त्रिकाण्डशेषः । “स्यादाभाषण- 
मालापः' इत्यमरः | श्राख्यानक०-छोटी-छोटी कहानियों, विस्तृत कथाश्रों, 
इतिहास या पुराणों के सुनने से, आख्यानकं च आख्यायिका च इतिहासश्च 
-पुराणं च तेषाम्‌ आकर्षानम्‌, तेन । दशशनागत०-दर्शन के लिए श्राये हुए 
मुनियों की चरणों की सेवा करते हुए, दशंनार्थमागताः ये मुनिजनाः तेषां 
-चरणशुत्रष्प,-तय1५511//30 Math Collection. Digitized by eGangotri 
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TSE दोनों का यथेष्ट सहारा लिया है । प्रकृति-चित्रण को सजीव बनाने | 
के लिए सानुप्रास पदावली की योजना की है--*शुकशत-मुखनख-शिखरशक- | 
लित-फलस्फीतँः,' 'हारिहारीतरुतिरमणीये:' द्रष्टव्य है । | 

विन्ध्याटवी के चित्रण में faase उपमाओं और विरोधाभासों की अनुपम , 
छटा दर्शनीय है :-- 

“क्वचिदुन्मत्तेव वायुवेगकुततालशव्दा, क्वचिद्िघवेवोन्सुक्ततालपत्रा, _ 
क्वचित्ममरमूमिरिव शरशतनिचिता, क्वचिदमरपतितनुरिव नेत्रसहस्रसंकुला | 
"`` ` क्ररमत्त्वापि मुनिजनसेविता, पुष्पवत्यपि पवित्रा*** ।! | 

परिसंख्या अलंकार के सहारे शूद्रक के शासन की विशेषताओं का श्रद्‌- . 
भुत चित्र देखने' को मिलता है । द्रष्टव्य है :-- 

“यस्य च परलोकमयम्‌, अन्तःपुरिकालकेषु मद्धः, नूपुरेषु मुखरता, 
विवाहेषु करपीडनम्‌, अनवरतमखार्निधूमेनोश्रुपातः, तुरगेषु कशामिघातः, 
मकरध्वजे चापध्वनिरभूत्‌ ।” 

्र्यान्तरन्यास, अर्थापत्ति आदि ग्न्य अलंकारों का प्रयोग कादम्बरी में 
यत्र-तत्र मिलता है । अलंकारों का विधान बाण ने कुशलता मे 'किया है। 
कहीं-कहीं पर उनकी शास्त्रीय उपमाए' काव्योचित सरलता को भङ्ग करने 
लगती है। बाण के अलङ्कार-विधान पर कोथ ( Keith ) का विचार 
दर्शनीय है-- 

“His employment of the figures of speech is unwearying 
and he is largely dominated by the desire to produce prose — 
which shall be rythmical.” 3 
भाषा-शेली--युवन्यु के समकालीन होने के कारण बाण की कृति 
कादम्वरी में समासयुक्त, श्लेपमय, गद्य काव्य की प्रचलित अलंकृत [शैली | 
का nai मिलता है । वाशम ने बाण की शैली सुबन्धु के समान बताई है-- 
टाटा की शेली सुवन्धु की शैली के समान ही है, [परन्तु उनकी कृति 

अपेक्षाकत्त अधिक प्राणवान और 'पश्चिम? के व्यक्तियों की रुचि के 
अनुकूल है ।”* 
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कादम्बरी में मुख्यतया भाषा सदा भाव का अनुकरण करती रहती है t 
उनकी भाषा सम्राट्‌ के समान है और माव भ्रनुचर के समान | विन्ब्याटबी, 
शवर-मृगया एवं सेना आदि के वर्णनों में क्लिष्ट एवं शुष्क विषय के लिए 
जटिल समासान्त पदाबली तथा प्रणय-वार्ता, करुण एवं विप्रलम्भ आदि के 
प्रदर्शन में वृत्तिविहीन सरल एवं लघु वाक्यों का प्रयोग किया गया है । 
भावक प्रेम और श्युगार के प्रसङ्ग में प्रसाद एवं माधुयं गुणमयी शैली का 


प्रकृष्ट रूप देखने को मिलता है । शुकन।स के द्वारा चन्द्रापींड को दिए गए 
उपदेश तथा कपिञ्जल द्वारा पुण्डरीक की भत्सेना में वाण के माषाऽधिकार 
की छटा दर्शनीय है :-- 
“सखे पुण्डरीक ! नैतदनुरूपं भवतः । क्षुद्रजनक्षूण्ण एष मार्ग: । घैयेधना 
हि साधवः । क्व ते धैर्यम्‌ । क्वासौ इन्द्रियजयः | क्व तद्वशित्वं चेतसः aa सा 
प्रशान्तिः, क्व तत्‌ कुलक्रमागतं ब्रह्मचर्यम्‌ | वच ते गुरूपदेशः ।” 
मधुरसनिष्यन्दिनी बाण की वाणी का अद्भुत चमत्कार “कादम्वरी' में 
उपलब्ध है किन्तु पाश्‍चात्य आलोचक वाण की भाषा की तुलना एक aes 
एवं भीषण अरण्य से करते हैं जहाँ क्लिष्ट तथा geg शब्दरूपी विशालकाय 
विन्ध्याटवी के बृक्ष हैं, सूक्ष्म पौराणिक कथाओं रूपी दुर्गम गुफाए हैं, जहाँ 
दीर्घकाय विकटाक्षरवन्ध रूपी व्याघ्र हैं। वाण की वर्णन-कुशलता उनके' 
संख्यातीत विशेषणों में होती है । ; 
पाश्चात्य आलोचकों म॑ sto वेवर तथा sto कीथ ने बाणभट्ट के गद्य- 
शैली की बड़ी तीखी आलोचना प्रस्तुत की है--बेबर ने बाण के paratt 
की तुलना दण्डी के 'दशकुमारचरित' से की है । बेवर वाण की काव्य-कला 
को निम्नकोटि का सिद्ध करना चाहते हैं। उनका विचार है .कि.कादम्बरी 
में वर्णन की सूक्ष्मता की चरम-सीमा हो गई है, सर्वत्र Grete दोष दिखाई 
पड़ते हैं, अनावश्यक रूप से विशेषणों का प्रयोग हुआ है जो प्रायः समग्र रूप 
से सम्पूर्ण पंक्ति से भी भ्रधिक लम्बे हो गए हैं। वाक्यरचना बड़ी वेढङ्गी है, 
जिससे एक ही क्रिया अकेली कई पृष्ठों तक चली गई है। कीथ ने वेबर का 
विचार इस प्रकार प्रस्तुत किया है :-- - 
‘Weber’, who was rarely moved to wrath made once 
a most effective protest against Bana's defects of style; he 
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‘condemned him, as compared with Dandin, for subtlety 
‘aud tautalogy which were repugnant with the outrageous 


overloading of single words with epithets upon these epi- 
thets, these epithets more over frequently extending over 


than a line in the form of compounds...”’ 

बाण के गद्य को Sto वेवर ने भारतीय वन वताया है और एक मनो- 
रंजक रूपक के माध्यम से उसकी आलोचना की है-- 

“Bana’st Prose is an Indian wood where progress is 
impossible through the undergrowth until the traveller cuts 


‘out a path for himself and where even then he is confron- 
ted by malicious wild beasts in the shape of unknown words 


‘to terrify him.” 

Sto कीथ भी वेवर के विचार से सहमत दिखाई पड़ते हैं? उनका विचार 
'कि वेवर का-“आक्षेप न्यायपूर्ण है, वाण समास के रूप में समूहीकृत विशेषणों 
से समन्वित वाक्यों की रचना में आनन्द अनुभव करते हैं और इस प्रकार वे 
एक विभक्तियुक्त ( Inflected ) भाषा के समस्त arat का तिरस्कार कर 
देते हैं । इसके अतिरिक्त समासों के अन्दर श्लिष्टार्थों के बाहुल्य में उनको 
विशेष रुचि है और इन दिलष्टार्थों का सम्पादन वे पुनः पुनः या तो साघारण 
शब्दों के अप्रचलित भ्रयों के प्रयोग द्वारा अथवा अत्यन्त ग्रसाधारण शब्दावली 
के प्रयोग द्वारा करते हैं। अनेक बातों में उनका व्याकरण-विषयक ठीक- 
ठीक ज्ञान स्पष्ट है । सुबन्धु के विपरीत, जो प्रयोक्ता के अनुभव में न न आई 
हई घटनाओं के निर्देश-विषयक नियन्त्रण के विना ही भूतकालिक वर्णन में 
लिट्लकार का प्रयोग करते हैं, वे नियमतः उम लकार का समुचित प्रयोग ही 
करते हैं । वे अविरत रूप से प्रलंकारों का प्रयोग करते हैं । साथ ही लययुक्त 
गद्य के निर्माण की इच्छा से वे अत्यधिक प्रभावित हैं। उनके लम्बे समास 
प्रायेण स्पष्टार्थं हैं और उनके बीच-वीच में लघुतर शब्दों का प्रयोग उस 
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प्रभाव को उत्पन्न करने के उद्देश्य से किया गया है जिसकी प्रशंसा 'दण्डी' 
तथा दूसरे आलंकारिक 'ओजस्‌' इस नाम से करते हैं | 

बाण तथा उनकी कृतियों के साथ न्याय करने के लिए हमे उस समय 
की प्रवृत्तियों को ध्यान में रख कर आलोचना करनी होगी--आधुनिक मान- 
दण्डों की कमौटी पर उनके काव्य को कसना उपयुक्त नहीं है । हम डॉ० 
भोलाश द्भुर व्यास के विचार से पूर्णतः सहमत हैं--- 

“पर वेवर का मन अगर इस माला ने आकृष्ट न किया हो, तो इसमें 
माला का क्या दोष? कहा जाता है, भौंरे चम्पा को पसन्द नहीं कःते, पर 
एक कवि ने चम्पा के फूल से कहा था कि यदि मलिन हृदय वाले काले 
मौरे ने उसका आदर न किया, तो उसे चिन्ता करने की कोई जरूरत नहीं 


भगवान करे कमलनयदी रमणियों के मौरे से भी अधिक काले वाल कुशल 
रहें, जो चम्पा के फूलों का आदर करगे % > > । 


वह श्लोक इस प्रकार है:-- 
ध्यन्नाहतस्त्वमलिना मलिनाशयेन, 
किन्तेन चम्पक ! विषादमुरीकरोषि । 
विश्वाभिरामनवनी रदनी लवेशा: 
शाः कुशेशयहद्यां कुशलीभवन्तु tl’ 


बाण के गद्य की विशेषताएँ 

कुन्दन की परख के लिए कसौटी ( पत्थर विशेष ) का जो कार्य है वही 
कायं कविकर्म की परख के लिए गद्य करता है । आचाय वामन की उक्ति- 
“गद्यं कवीनां निकषं वदन्ति/ मात्र उक्ति के लिए नहीं है अपितु यह वह निकष 
( कसौटी ) है जिस पर विश्वसाहित्य क! वहुलांश माग पद्यमय है। 
सम्भवतः पद्यमय साहित्य अधिक जन-प्रिय होता है बयोंकि उसमें स्वर-संयो- 
जन, ताल, लय एवं लालित्य समन्वित रूप से रचना को प्रधिक कर्णप्रिय एवं 
स्मरणीय बना देते हैं । पठन या श्रवण मात्र से व्यक्ति arse हो जाता है । 
पद्य सम्मोहन का कार्य करता है । गद्य अपेक्षाकत देनिक जीवन के व्यवहार 


का आघार होता है । गद्य जंन-जन के सम्पकं की सशक्त कड़ी होती है 
जञभ:टूफूफणए2"0-7घापूवाएधपॉणवाएटाटलातःएणताइटतछ5जएठठठाठठा ~ 
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संमवतः इसी लिए गद्य काव्य में ख्याति अजित करना टेढी खीर है । गद्य- 
लेखन में लोकप्रियता एवं ख्याति ate के लिए समग्र रचन। का अनुपम, 
आकर्षक, भावपूर्ण कल्पना की कमनीयता से रञ्जित होना नितान्त 
आवश्यक है । 
मानव के व्यावहारिक एवं क्रियात्मक जीवन का प्रतीक एवं प्रतिविम्ब 
गद्य ही है क्‍्योंकि घटना-प्रधान, वर्णन-प्रघान, चिन्तन-प्रधान एवं आलोचना- 
त्मक विचारों की सहज एवं स्वाभाविक अभिव्यक्ति में ही गद्य की अनिवायंता 
एवं अपरिहार्यता देखी जाती रही है । पद्यमय बौद्धिक कौशल एवं कला- 
नंपुण्य के प्रदर्शन से सम्मेलनों एवं गोष्ठियों में श्रोताओं एव सहकर्मियों से 
प्रशस्ति पर्याप्त मात्रा में प्राप्त की जा सकती है किन्तु गद्य काव्य में पल्लव- 
ग्राही पाण्डित्य एवं उच्छृङ्कलता का प्रदर्शन प्रायः geg एवं दुस्साध्य है | 
गद्यकाव्य में कवि की बुद्धि, प्रतिमा, ज्ञान, कोश एवं कलानेपुण्य की परीक्षा 
होती है। भाव, भाषा एवं कल्पना की कृपणता गद्यकार के अकवित्व का 
संकेत है । पद्य में छन्द-वन्य होते हैं, अक्षरों की नियतावस्थित्ति होती है 
किन्तु ta में इस प्रकार की कोई सीमा-रेखा नहीं होती । भाव-शेथिल्य 
होने पर भी पद्य की प्रशंसा हो सकती है किन्तु गद्य में उक्त अनियमितताएं 
कवि को अनादर एवं अवमानना का पात्र बना देती हैं। अतः 'गद्यं कवीनां 
निकषं वदन्ति की यथार्थता परिलक्षित होती है। आचार्यं वामन की इस 
उक्ति के आधार पर वाण के गद्य काव्य का परिशीलन उनके रचना-वैशिष्ट्य 
के लिए आवश्यक हो जाता है । 
वाण के रचना-काल के समय तक सुवन्धु की समासयुक्त इलेषमय गद्य 
काव्य तथा दण्डी के सुललित पदों से युक्त गद्य का प्रचलन हो चुका था । 
आचार्यं दण्डी ने यह घोषित कर दिया था--'ओजः समासभूयस्त्वमेतद्‌ 
गद्यस्य जीवितम्‌ ।' अर्थात्‌ समासवहुलता तथा ओजोगुण गद्य का जीवन gl 
अतएव समासवहुलता बाण की रचनाओं के लिए ग्रावश्यक तथा सामयिक 
तथ्य वन गयी थी । संस्कृत काव्य शास्त्र में मुख्यतया तीन रीतियाँ स्वीकृत 
की गई हैं--बेदमीं गोडी श्रौर पाञ्चाली ! ये तीन क्रमशः माधुर्ये, ओज 
ओर प्रसाइ गुणो एहाआशरिताहेंC बाण) की० स्वरा Canat गुण समास- 
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बहुलता, ate ओज गुण है । उन्होंने दण्डी और सुवन्धु दोनों की शैलियों का 
समन्वयात्मक रूप प्रस्तुत किया है । बाण उत्कृष्ट काव्य-शेली के लिए पाँच 
तत्त्व आवश्यक मानते हैं--'नूतन विषय, अग्राम्य स्वमावोक्ति, सरल wa, 


प्रतीयमान रस तथा विकटाक्षर बन्घ ।' श्रपनो शैली के इसी झादशं को उन्होने 
'हुषंचरित” की प्रस्तावना में प्रस्तुत किया है-- 


“नवोऽर्थो जातिरग्राम्या श्लेपोऽश्लिष्टः स्फुटो रसः । 

विकटाक्षरवन्धश्च कृत्स्नमेकत्र दुष्करम्‌ tl’ 
अर्थात्‌ मौलिक अर्थ (= कल्पना ), सुरुचिपूर्ण स्वभावोक्ति, सरल इठेष, स्पष्ट 
प्रतीय मान रस तथा हृढवन्ध, से युक्‍त पदावली इन सबका सम्मिलन दुष्कर 
है । किन्तु इस दुष्कर को ही वाण ने संयत एवं सहज रूप से कर दिखाया 
है । वाण ने पाञ्चाली रीति को अपनाया है जो एक प्रकार से गोडी और 
वैदर्भी रीति का समन्वित रूप है। 'सरस्वतीकण्ठाभरण' में पाञ्चाली रीति 
की परिभाषा इस प्रकार की गई है-- 

“शब्दार्थयोः समो गुम्फः पोचाली रीतिरिष्यते | 

शिलाभट्टारिका वाचि वाणोक्तिषु च सा यदि ॥'' 
शब्द और अर्थ का समान गुम्फन पाञ्चाली रीति मानी जाती है । इसका 
पूणं निर्वाह बाण की रचना में द्रष्टव्य है । विन्ध्याटवी के विकट वर्णन 


में कवि ने aiae शब्दों एवं बहुल समास-बद्ध पदावली का अविरल प्रयोग 
किया है, दर्शनीय * है :-- 


“क्वचित्‌ प्रलयवेलेव महावराहदष्ट्रासमुत्खातघरणिमण्डला, क्वचिदृशम्‌ख- 
नगरीव चट्लवानरवृन्दमज्यमानतुङ्गशालाकुला, क्वचिदचिरनिवृ त्तविवाह- 


भूमिरिव हरितकुशसमित्‌-कुसुमशमीपलाशश्ञोमिता, 'क्वचिदुद्‌वृत्तमृगपतिनाद- 
भीतेव कण्टकिता, X x x ।' 


कमनीय कोमल कान्त पदावली का सम्यक्‌ प्रयोग वाण ने थसन्त-वर्णंन 
में किया है-- 
'कोमलम लयमारुतावतरङ्ितानङ्गध्वजांशुकेपुता रमदकलितकामिनीगंण्डपसी- 
घुसेकपुलकितनकुलेषु, मधुकरकुलकलङ्ककालीकृतकालेथककुसुम-कुड्‌ मरेषु, 
१. भोजराज; 'सरस्वतीकण्ठामरण'; ` 


२. ATU tie “rare Math Collection. Digitized by eGangotri 
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अशोकतरुताडनरणित-रमणीयमणिनूपुर-झंकार-सह्र-मुखरेषु'`'१ द्धः 
समासों एवं वाक्यों की सामयिक प्रवत्ति का प्रयोग वाण ने स्वच्छन्द रूप से 
किया है । उनका एक एक समास कई पक्तियों और वाक्य कई पृष्ठों का होता 
है star कि उपरि-वणित वसंत में देखा गया | एक वस्तु के संदिलष्ट चित्रण 
में ही प्रायः इस प्रकार की शैली अपनायी गई है । सम्पूर्ण faa को समग्र 
खूप से प्रस्तुत करने के प्रयास में ही वाण ने ऐसा किया है, सम्पूर्ण चित्र 
अखण्ड ही रहे इसलिए कवि ने इस शैली की महती आवश्यकता समभी । 
सम्वे-लम्वे समासों एवं वाक्यों के मध्य व्यावहारिक सरल छोटे छोटे वाक्यों 
का प्रयोग भी किया गया है । वास्तव में जहाँ वर्ण्य-विषय मार्मिक, गम्भीर 
एवं masna होता है वहाँ भावों की द्रुत श्रमिव्यक्ति के लिए छोटे छोटे 
वाक्यों एवं समास-रहित पदों का प्रयोग आवश्यक हो जाता है । उदाहरणार्थ- 
चन्द्रापीड को मन्त्री शुकनास का उपदेश द्रष्टव्य है-- 

“न ह्येवं विघमपरिचितमिह जगति किञ्चिदस्ति । हढगुणसंदान निष्पन्दी- 
कृताऽपि नश्यति । % % xx > > > > > न परिचयं रक्षति । नामिः 
जनमीक्षते | न रूपमालोकयते । न कुलक्रममनुवर्तते | न शीलं पश्यति। न 


dai गणयति । न खलु थ्रुतमाकणयति । न घमंमनुरुष्यते । न त्यागमा- 
द्रियते 1x x > x? 


वाण को कृतियों में,अलंकारों का प्रचुर प्रयोग मिलता है | शब्दालङ्कारों 
एवं अर्थालंकारों दोनों का सम्यक्‌ सहारा वाण ने लिया है । आषा में माधुय 
का संचार करने वाले शब्दालंकारों में अनुप्रासालंकार सर्बत्र व्यापक रूप से 
दृष्टिगोचर होता है। वर्णन-कौशल के निम्न तीन पद्धतियों को अपना कर 
अलंकारों का प्रयोग कवि ने किया है:-- 


१. विषय के स्पष्ट स्वरूप के अंकन 
'कारों स्वमावोकि साधन मान 
कर अलकारों का प्रयोग । हठ त को साध 


२. वण्यंविषय में मनोहरता लाने 
कंची से रंग मरना | 
३- पाण्डित्य प्रदशन के साघनरूप ज्ञाब्दी क्रीडा-हेतु शेष, परिसंख्या 
और विरोधाभास अलंकारों का प्रयोग । 
__ १९०० Math ट J gotero esango Math gogig Igitiz i 


ने के लिए उपमा तथा उत्प्रेक्षा रूपी- 
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स्वमावोक्ति अलंकार के माध्यम से वद्ध eat का वणन कितना सहज 
एवं आकर्षक है 


> > > > वयःपरिणामपाण्डशुभ्रशिरसा रक्तराजीवनेत्रापाङ्ग नान- 
वरतकृतव्यायामतया योवनापगमे5प्यशिथिलशरीरसन्धिना सत्यपि मातडूत्वे 
नातिनद्यंसाकृतिना5नुगृहीतार्यवेषेण शुश्रवाससा पुरुषेणाधिष्ठितपुरोमागाम्‌ 

चित्रकार की तूलिका का कार्यं उपमा तथा उल्लोक्षाओं ने किया है। 
बाह्य शब्दसाम्य एवं आभ्यन्तर भावसाम्य के आधार पर उपमा के साघारण 
घर्मे का चुनाव हुआ करता है । उपमानों का तो अक्षय भण्डार बाण के 
पास है, जिस वर्ण्य-विषय को वाण लेते हैं उसे तब तक नहीं छोड़ते जब तक वे 
अपना उपमान-कोश रिक्‍त नहीं कर सकते हैं। उपमानों के धनी वाण उस 
जलघर के समान हैं-जो घनघोर वृष्टि करके तपते हुए पर्वंतकुलों, मुरकाई 


हुई वनस्पतियों और अनेक नदी-नदों को परितुष्ट करके स्वयं रिक्त होकर 
भी शोमा पाता है । रसनोपमा का उदाहरण प्रस्तुत है-- 


क्रमेण च कृतं में वपुषि वसन्त इव मधुमासेनश मधुमास इव नवपल्ल- 


वेन. नवपल्लव इव HINT, कुसुम इव मधुकरेण, मधुकर इव मदनेन नव- 
यौवनेन पदम्‌ '' 3 


SHAT का एक अन्य उदाहरण प्रस्तुत है जो पाठकों का मन मोह लेता है- 
“यत्र च विकचकुवलय-प्रमाश्यामायमानपक्षपुटान्यद्यापि मृतिमद्रामशाप- 
ग्रस्तानीव मध्यचारिणामालोक्यन्ते चक्रवाकनाम्नां मिथुनानि । 


पाण्डित्य-प्रद्शंन के साघनरूप में परिसंख्या एव बिरोधाभासों का भ्रनूठा 
प्रयोग बाण की 'कादम्वरी' में सर्वत्र उपलब्ध है-- 


परिसंख्या का एक उदाहरण द्रष्टव्य है :- 
“यत्न च महामारठे agaa, पुराणे वायुप्रलपितम्‌, वय परिणामेन 
द्विजपतनम, उपवनचन्दनेणु जाड्यम्‌, अग्नीनां मूतिमत्त्वमू, एणकानां गीत- 


श्रवणव्यसनम, शिखण्डिनां नृत्यपक्षपातः, भुजङ्गमानां भोगः, कपीनां श्री- 
फलाभिज्ञाषः, मूलानामघोगतिः' 


१° कादम्बरी २. कादम्बरी 
३. mehara सेबा Digitized by eGangotri 
४. कादम्बरी-( जाबाल्याश्रमवणंनम्‌ ) 
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पाण्डित्य की चरमसीमा वाण ने दिखाई है--विरोधामासों के प्रयोग में- 
'सुरभिविछेपनधरमपि सतताविमू तहव्यधूमगन्धम्‌, मातङ्गकुलाघ्या- 
सितमपि पवित्रम्‌, उल्लसित-घूमकेतुशतमपि प्रशान्तोपद्रवम्‌, 'परिपर्ण द्विजः 
पतिमण्डलसनाथमपि सदासन्तिहिततरुगहनान्चकारम्‌, श्रतिरमणीयमपरमिव 
ब्रह्मलोकमाश्रममपञ्यम्‌ |. 
बाण को विशद कमनीय कल्पता की अभिनव-उडान, वक्रो क्तिमय 
अमिव्यञ्जना-शिल्प, सानुप्रास-समासान्त-पदावली, स्वभावोक्ति, उपमा, 
उत्प्रेक्षा, श्लेष एवं विरोघामासों की मञ्जुल छटा, ये सब बाण की गय-शैली 
को रुचिर परिधान से भ्रलंकृत करते हैं । उपमाओं और उत्प्रक्षाओ के मनोरम 
वर्णन को पाठक ललचाई दृष्टि से पढ़ता ही रह जाता है और पढ़ते-पड़ते 
उसके समक्ष वण्यंविषय चित्र सा बनकर इष्टिगोचर होने लगता है, कविकमं 
की यही सबसे बड़ी सफलता है । Sro भोलाशंकर व्यास (ने वाण की शैली 
को 'काव्य-माघुये का ख्रोत' बताया है जो भोक्ता को मदथुक्त कर देता है-- 
“बाण की शेली में कविता की अतीव उदात्त भूमि के दर्शन होते हैं, पर 
दुःख यह है कि कहीं-कहीं गई वीती शताब्दी की क्रीडा वाली सुबन्धु की दय- 
नीय परिणति भी दिखाई देती है, जो वाण की 'कादम्वरी' को कहीं-कहीं 
तीखा वना देती है और काव्य-चषक का पान करते रसिक का गला कुछ-कुछ 
जल उठता है, अन्यथा उसमें माधुर्ये का वह अजस्र स्तोत है, जो भोक्ता को 
'समद' कर देता है ।” * 
वाण की कथा इतनी रसवती है कि स्वयं पदशय्या से समन्वित हो 
जाती है और उसकी उक्तियाँ कलामय तथा कोमल हैं, भावपक्ष ( रस ) तथा 
कलापक्ष ( कलालाप-विलास ) का यह विचित्र समन्वय देख कर सहृदय 
बैसे ही चमत्कृत हो जाता है, जैसे कलापूर्ण उक्ति का प्रयोग करने वाली 
कमनीय नवोढा नायिका के स्वयं ही रस से परिपूर्ण होकर शय्या की ओर 
आने पर नायक का हृदय यह जान कर चमत्कृत हो जाता है कि वह रस की 
.गगरी को स्वेच्छया छलकाने चली है । नवोढा नायिका स्वेच्छया, चाहे रस- 
वशीमूत होकर, शय्या पर न आती हो किन्तु उसका काल्पनिक रूप हमें बाण 
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के पास उपस्थित हो जाती है उसका विशेष निमित्त वाण का उदात्त कला- 
पक्ष है। कालिदास की कविता पावती की तरह भाव से भरी रहती है किन्तु 
फिर भी बाहर से इतनी सलज्जा है कि वह सामने आने में भिभकती है, 
वस्त्र के छोर के पकड़ जाने पर GST कर जाना चाहतं है---गन्तु मे च्छदव- 
लम्वितांशुका' परन्तु वाण की कथा-कविता तो महादनेता की भाँति स्वयं 
रसमग्न होकर नायक के पास अभिसरण करने को उद्यत है द्रष्टव्य हैं ¬ 
स्फुरत्कलालापविलासकोमला, 
करोति रागं हृदि कोतुकाधिकम्‌ । 
रसेन शाय्यां स्वयममभ्युपागता, 
कथा जनस्याभिनवा वधूरिव ॥' * 
महाकवि वाण ने अपनी कथा को 'जाती' ( चमेली ) की माला के 
समान बताया है, जो दीपक, उपमा, के द्वारा निरन्तर श्लेषालंकारयुक्त 


होकर स्वभावोक्ति अलंकार की रमणीयता और मनोहरता के माध्यम से 
किसका मन नहीं हर लेती-- 


हरन्ति कं नोज्ञ्वलदीपकोपमनंवेः पदार्थरुपपादिता: कथाः | 
निरन्तरश्लेषघनाः सुजातयो महास्रजश्चम्पककुड्मलेर्व ॥* 


बाण का कवित्व 

पद्य-काव्य में छन्द-व्यवस्था के कारण अक्षरों की नियत स्थिति रहती 
है । लय और संगीतात्मकता के कारण भाव-वेभव से रहित पद्य में भी कुछ 
वारुत्व प्राप्त ही हो जाता है। वर्णन का क्षेत्र भी सीमित होने के कारण 
कवि को अधिक आयास नहीं करना पड़ता है।। इस प्रकार पद्य=काव्य में 
कवि की कल्पना को भ्रधिक विस्तृत क्षेत्र में उड़ान नहीं मरनी पड़ती है । 
स्वल्प प्रयास से भी उसे कुछ न कुछ कीति प्राप्त हो जाती है । परन्तु गद्य 
काव्य के रचयिता को अपना मागे स्वयं बनाना पड़ता है । प्राकृत जन की 
भाषा को अपने कौशल से संवारकर उसे रस, भाव को अभिव्यक्ति का 


माध्यम बनाने में अनल्प श्रम की प्रावश्यकता पड़ती है । साथ ही साथ गद्य 
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काव्य का वर्ण्यं विषय असीमं एवं अनन्त होने के कारण प्रथित उपमान भी 
अपर्याप्त सिद्ध होते हैं । कल्पना-वैभव के भ्रमाव में कवि की गति अवरुद्ध हो 
जाती है । काव्य के उपादानों-शब्द, अर्थ और कल्पना का विपुल वैभव तो 
झावश्यक है ही, उनका समुचित संयोजन भी गद्य-काव्य के लिए अत्यन्त 
अपेक्षित है । भाव.ग्रौर कल्पना का घनी कवि भी वर्णना-नेपुण्य तथा सहज, 
परिष्कृत एवं अलंकृत अभिव्यञ्जना के अभाव में असफल हो सकता है । गद्य 
काव्य में भ्रलंकार-विघान के लिए भी विलक्षण काव्य-प्रतिसा की अपेक्षा 
होती है । इस प्रकार विषय, वर्णेन, भाव एवं कला सभी दृष्टि से श्रसाधारण 
प्रतिमा एवं नैपुण्य की आवश्यकता के कारण गद्य काव्य कवित्व का निकष 
सिद्ध होता है । तुकवन्दी, प्रथित उपमान एषं प्रसिद्ध कथानक के आधार पर 
कवि कहलाने के अभिलाषियों को गद्य काव्य के क्षेत्र में उपहास ही सुलभ 
होगा । गद्य काव्य राजमार्ग नहीं, गहन -कान्तार ही है जिसके पथिक को 
अज्ञात एवं विघ्नसकुल पथ को प्रशस्त एवं सुगम बनाना पड़ता है । 


कवित्व के इस निकषोपल पर बाणभट्ट खरे उतरे हैं। संस्कृत 
साहित्य के श्रेष्ठ गद्यकार के रूप में उनका यश अनन्त काल तक अक्षुण्ण 
रहेगा । भारतीय समालोचकों ने तो उन्हे अनन्य-सामान्य सम्मान दिया ही है, 
अनेक पाश्चात्य समीक्षक भी उनके समक्ष श्रद्धावनत हैं। प्रसिद्ध पाश्चात्य 
समीक्षक पीटसंन ने इसी भावना से बाण को “भारतीय गद्यकारों का राज- 
कुमार ( Prince of the Indian Prose ariters ) भी कहा Z| 
‘Ban is the Prince of the Indian prose writers’. 


बाण कौ अक्षय कोति का प्रमुख आघार उनकी 'कादम्वरी? है । बाण की 
कादम्वरी में उसकी नायिका 'कादम्वरी' के समान ही अप्रतिम चारुता एवं 
रसपेशलता है । इस कथाकृति में अपने नाम के अनुरूप ही मादकता है जिसके 
प्रभाव से उसके रसज्ञो को भ्राहार भी नहीं अच्छा लगता । इसके रस में मत्त 
सहृदय समस्त संसार की सुध खो बैठता है । Heda के शब्दों में :-- 

‘‘Kadambari has its place in the world’s literature 35 
one more aspiration out of the ver ast of है after that 
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have yearned to hear but which mortal lips have never 
spoken.” $ 


बाण की इस कृति में उनकी विलक्षण प्रतिमा का पद-पद पर निर्देशन 
मिलता दै । गुणाढयकृत वृहत्कथा की शुष्क कथा को प्राण प्रदान कर उन्होंने 
अतिशय मनोहर रूप में ढाल दिया हे । पात्रों के चरित्र-चित्रण, प्रकृति-वर्णन 
कथावस्तु के संयोजन और जीवन के शाश्वत मूल्यों के उद्घाटन सभी में कवि 
की प्रतिभा अभिव्यक्त हुई है । कादम्वरी के प्रमुख पात्र कादम्बरी» महाश्वेता, 
चन्द्रापीड और वैशम्पायन संस्कृत की ही नहीं, विश्वसाहित्य की अमूल्य निधि 
है। ग्रनुपम लावण्य, त्या१मय स्नेह, दिव्य कन्यो चित शील-सौकुमार्य एवं सम्पण 
मूलक सात्त्विक तरल अनुराग की प्रतिमृत्ति कादम्वरी, 'घवलिमा की इयत्ता” 
यौवन का उच्छल उमंग, प्रेम की प्रगलमता, और फिर वियोग की मूक वेदना- 
अनन्य प्रेम की साधना तथा बाह्य इवेतता के समान ही अ्रन्तःशवेतता की 
सीमा महाइवेता के चरित्र का जैसा सूक्ष्म अंकन कादम्वरी में हुआ है, वह 
अप्रतिम है । इन गन्घवं-कन्याओं को कवि ने मानवीय चरित्र एवं स्पृहणीय 
गरिमा से विभूषित कर दिया है | उनके स्नेह, प्रेम, त्याग, तपस्या और 
निश्छलता का असीम आमोग पाठक को एक अलौकिक घरातल पर पहुंचा 
देता है, जहाँ शुद्ध सत्व का अवाघ प्रसार हे और रजस्‌ एवं तमसू पूर्णतः 
तिरोहित हो चुके हैं । कादम्त्ररी और महाश्वेता Ta पात्रों के चरित्र-चित्रण 
के कारण "कादम्ब री' में भावना के ग्रयाध गाम्मीय पथा आत्मिक उत्थान के 
उत्तुग शिखर तक पहुँचाने की. अद्भत शक्ति आ गई है । चन्द्रापीड विग्रह- 
वान्‌ चन्द्र ही है, उसमें सहज प्रशान्तता एवं आह्वादकता Si शूद्रक के रूप 
में बह प्रताप श्रौर अनुराग, वैराग्य, वैदुष्य, कलाविशारदता, आदि गुणों से 
मण्डित है । उसके घीरता, स्नेह, मैत्री आदि गुणों का पूर्ण विकास मिलता 
है.। ag दिव्य गुणों से विभूषित हे । वेशम्पायन मूलतः महर्षि इवेतकेतु के 
प्रति ग्राकृष्ट लक्ष्मी का पुत्र है अतः sat ब्राह्मणोचित संयम की अपेक्षा 
अस्थिरता एवं मानस-दोवंल्य अधिक है । पुण्डरीक के रूप में वह महाश्वेता 
को देख़कर अनुरक्त ही नहीं होता अपितु कामज्वर से प्राणों का मी त्याग कर 
देता है। पुनः वैशम्पायन के रूप में महाश्वेता को देखकर वह अधीर हो 
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उठता है भौर प्रणय-याचना के निर्वन्ध से शापित 'होकर शुक हो जाता है । 
शुक-रूप में भी उसकी चंचलता नहीं समाप्त होती और वह॒पिता के आदेश 
की अवहेलना करके उड़ने का प्रयास करता है और उसे पञ्जरवद्ध होना 
पड़ता है। 

प्रकृति-वर्णन में मी वाण की मौलिकता परिलक्षित होती है । विन्ध्याटवी, 
पम्पासरोवर, अगस्त्याश्रम, जाबालि-आश्रम, प्रभात, सन्ध्या आदि के वर्णनों 
की परिपूर्णता तथा उपमा एवं उत्प्रेक्षा-जनित चिन्तात्मकता विशेष प्रभावकारी 
हैं। इनका प्रकृति-वर्णन प्रायः आलम्ब्न रूप में ही है, परन्तु वह उचित 
वातावरण की सृष्टि करने मे संक्षम है। सन्ध्या का यह चित्र इ्टव्य हैं 

वचिरप्रोषिते च (सवितरि शोक-विधुरा कमल-मुकुल-कमण्डलुवारिणी 
हंससितदुकूलपरिघाना. मृणाल-घवल-यज्ञोपथोतिनी मधुकर-मण्डलाक्षवलयत्र 


उद्वहन्ती कमलिनी दिनपतिसमागमब्रतमिवाचरत्‌ ।'' अचि राच्च सिद्धकन्यका- 
विक्षिप्त-सन्ध्याचेन-क्ुसुम-शवलमिव तारकितं वियदराजत ।' ` 


प्रकृति का कोना-कोना वाण झांक आए हैं। उसके सुकुमार और रम- 
णीय, कठोर एवं भयानक, समी रूपों का इन्होने कुशलतापूर्वक चित्रण 
किया है | इनका मन विन्ध्याटवी की बीहड़ वनस्थली, जावालि के पावन 
तपोमय आश्रम, भ्रच्छोद सरोवर, सम्ध्या-प्रभात-हेमन्त-नगर-प्रायाद एवं भया- 
वने शमशान-सभी के चित्रण में समान रूप से रमा है । 

बाण की प्रतिमा का चमत्कार हमें उनके कथावस्तु के संयोजन में 
दिखाई पड़ता है । चन्द्रापीड और वैशम्पायन की तीन जन्मों की कथा का 
एक सूत्र में रोचक गुम्फन उनकी ही क्षमता है। अद्भुत वर्णन-कौशल के 
साथ उन्होंने पाठकों की जिज्ञासा आद्यन्त बनाए रखने में सफलता प्राप्त की 
है । बीच-बीच में विस्तृत वर्णनों के कारण कथा-प्रवाह में बाधा अवश्य पड़ी 
है, परन्तु संस्कृत साहित्य के अनुशीलन का अभ्यांसी सहृदय उन वर्णनों की 
चारुता के कारण नीरसता का अनुभव नहीं करता | 

बाण में उदात्त एवं महनीय भावों का ग्रतुल वैभव है । इनके काव्य में 
जीवन के शाइवत मूल्यों का उद्घाटन gars | वासनारहित एवं त्यागमय 
अणय, स्नेह, मंत्री, दया, चये, ओदायं, तपस्या आदि का इनके काव्य *_ स्नेह, मैत्री, दया, घैयें, औदार्य, तपस्या आदि का इनके काव्य में 
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चारुतम निरूपण उपलब्ध है । महाकवि कालिदास के समान ही वाण भी 
“जन्म-जन्मान्तर! के स्नेह-संस्कार में विश्वास रखते हें । इनकी प्रेमविषयक 
मान्यता! आदर्शवादी है । महाश्वेता और पुण्डरीक तथा कादम्बरी और 
चन्द्रापीड का प्रणय अनन्य है । प्रेमी के प्राणत्याग करके दूसरा जन्म लेने पर 
भी वह विच्छिन्न नहीं हो पाता । पुनमिलन की प्रतीक्षा में महाश्वेता भौर 
कादम्बरी अपने मृत पतियों के शरीर को सुरक्षित रखती है । पुण्डरीक दूसरे 
जन्म में भी महाइ्वेता को देखकर अधीर हो उठता है और प्रणय-याचना कर 
बैठता है । परन्तु पुण्डरीक के अतिरिक्त किसी अस्य पुरुष की कल्पना तक 
से दूर महाश्वेता उसे शुक होने का शाप दे देती है। कितना करुण प्रसङ्ग 
है । सहत प्रेम के संस्कार और अनन्य प्रेम की साधना की कितनी मार्मिक 
अमिव्यवित है | 

वाणमट्ठ में प्रतिमा के साथ ही व्युत्पत्ति मी है । लोक और शास्त्र का 
उन्हे गम्मीर ज्ञान है। यही कारण है कि लोक और जीत्रन के विविध पक्षों 
का स्वाभाविक चित्र उनके काब्य में उपलब्ध होता है । शूद्रक के समा- 


मण्डप, स्तान, भोजनादि, शवर-स्वभाव, जामालि के तपोवन ग्ादि के मनो- 
वैज्ञानिक वर्णनों में उनकी लोक-निरीक्षण-शक्ति दिखाई पड़ती है । इसी 


प्रकार उनकी वणंनाशक्ति अद्भुत है । चाण्डालकन्या, महाश्वेता, कादम्वरी, 
हारीत आदि के वर्णनों में प्राप्त कल्पना की कमनीयता तथा विशदता अत्यन्त 
हृदयहारी है । चाण्डालकन्या का वर्णन कितन! प्रभावकारी है— 
'सञ्चारिणीमिवेरद्रनीलमणितुतिकाम्‌, आगुल्फावलम्बिना नीलकञ्चुकेः 
नाच्छन्नशरी राम्‌, ``" `""``` ग्तिकठितमणिुट्टिमस्पर्शेमसहमानां क्षितितले 
पल्लवभङ्गानिव निघाय सञ्चरन्तीम्‌, आपिञ्जरेणोत्सपिणां नुपुरमणीनां 
प्रमाजालेन रञ्जितशरीरतया पावकेनेव भगवता रूपैकपक्ष पातिना प्रजापति- 
मप्रमाणीकुरवंता जातिसंशोधनार्थमा लिङ्गितदेहाम्‌`' निद्रामिव लोचनग्राहिणीम्‌ 
**"अमूर्तमिव स्पशंवाजितम्‌ `` । 
“अगस्त्याक्षम का वर्णन नितना हृदयद्रावक द्रै~अधुनापि यत्र जलघर- 
समये गम्मीरमभिनव-जलघरनिवह-निनादमाकण्यं भगवतो रामस्य fanaa- 
विवरव्यापिनश्चापघोषस्य स्मरन्तो न TERT शष्पकवलमजस्मश्ुजललुलित- 
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१ वहो 


( ५२) 


दीनद्रष्टयो वीक्ष्य शून्या दश दिशो जराजर्जरित-विषाणकोटयो जानकी- 
संवधिता जीणंमृगाः 1X x xx xX > जनकतनया wat विरहविनोद- 
नाथंमुटजाभ्यन्तर-लिखितं यत्र रामनिवासदशंनोतंसुका पुनरपि घरणीतला- 
दुल्लमन्तीग वनचरे रद्याप्यालोक्यते ।? १ 

बाण के वर्णनों में अभिनव कल्पनाओं की सर्वत्र छटा मिलती है । 'बाणो- 
च्छिष्ट जगत्सवंम्‌” की उवित का मृख्याधार उनकी कल्पना-शक्ति ही है। 
बाण के वर्णनों में प्रायः दीघंसमासों, विशेषणों की लम्बी श्वृद्धुला एवं श्छे- 
पानुप्राणित उपमा तथा उत्प्रेक्षा का प्रकाम प्रयोग मिलता है । परन्तु इम वर्णन- 
शेली में अवसरानुकूल ada भी प्रचुरता से मिलते हैं। इस प्रसद्ध में 
शुकनाम के उपदेश का वर्णन द्रष्टव्य है-- 

“न ह्येवंविधमर्पाचितमिह जगति किञ्दिस्ति' `` आद्वियते' २ 

वाण के काव्य में रस की बड़ी मामिक अभिव्यवित हुई है । कादम्बरी 
का अंगी रस श्वृ्गार है। इसके संचारी भावों और अनुभावों की सुक्ष्म एवं 
सुन्दर योजना वाण ने की है। पुण्डरीक के प्रथम दर्शन से महाश्वेता के 
अन्दर उत्पन्न विकारों की झाँकी उसी के शब्दों में द्रष्टव्य है--'उहिक्षप्य 
daaa ``" रागः’ 3. 

कादम्बरी और चन्द्रापीड के प्रणय के पर्वराग का वर्णन कितना 
हृदयावर्घक है-- 

“अथ तस्याः कुसुमायुध एवं स्वेदमजनयत्‌, ससंश्रमोत्थानश्रमो व्यपदेशोऽ- 
भवत्‌ | उरुक्रम्प एव गति रुरोब,नूपुररवाकृष्ट-हसमण्डलमपयशो लेभे । निःश्वासः 
प्रवृत्तिरेवांशुक चल चकार । चमरानिलो निमित्ततां ययौ । अन्तः प्रविष्टचःद्रा- 
aS anit ह et हस्तः, स एव करः स्तनावरणव्याजो 

if द्यतप्रतीहारनिवारणं कपटमभूत्‌ 1” ४ 
प्रथम मिलन में ही कादम्बरी के हृदय का कामवाणों से विद्ध हो जाता, 
अपने agi पर लक्षित सात्त्विक भावों के गोपन में उपकरणों की सहायतां 
के निरूपण मनोरम व्यञ्जना उक्त उद्धरण में द्रष्टव्य है । 
विभ्रलम्म श्शृङ्गार तो कादम्बरी का मुख्य रस हो है। इसकी विविध 
अवस्थाओं, यहाँ तक कि मरण का भी चित्रण बाण ने अपनी उबर कल्पना- 


१. बही? उगाघळर)/बही॥१) <ग्ूदन््वही,'००द0/, वही 


( ५३ ) 


शक्ति से किया है । प्रेमियों की मृत्यु पर महाइवेता और कादस्त्ररी की 
स्थितियों में करुणरस का सञ्चार अत्यन्त मार्मिक है । 

बाण को कुछ अलंकारों का विशेष मोह है। AM, एलेष, उपमा, 
विरोधाभाप, दीपक, प£रसंख्या आदि उनके प्रिय भ्रलंकार हैँ। वस्तुतः इनके 
चित्रणों का मुख्य सौन्दयं उत्प्रेक्षाओं में ही है। feat व्यक्ति या दृश्य का 
चित्रण करने में वे एक के वाद एक उत्प्रेक्षा या उपमा प्रस्तुत करते जाते हैं | 
यह क्रम तब तक चलता है जवतक उससे संबंधित इनके समस्त अप्रस्तुत 
समाप्त नहीं हो जाते । रसनोपमा का एक उदाहरण द्रष्टव्य है-- 

“क्रमेण च कृतं मे वपुषि वसन्त इव मभुमासेन, मधुमास इव नवपल्लवेन, 
नवपल्लव इव कुसुमेन, कुसुम इव मधुकरेण, मधुकर इव मदेन नवयौवनेन 
पदम्‌ 17१ 

इस प्रकार वाणमट्ट के काव्य में प्रतिमा एवं व्युत्पत्ति दोनों का समान 
सन्निवेश प्राप्त होता है । अद्भुत चरित्रांकन, मनोरम प्रकृति-वर्णन, faga- 
कल्पना, रसपेशलता, भावगांमीर्य, मंजुल श्रलंकार-विधान, वर्णन सभी दृष्टियों 
से वाण एक उत्कृष्ट कवि सिद्ध होते हैं। भारतीय समीक्षकों ने सदा से इन्हें 
अत्यन्त सम्माननीय स्थान दिया है । यदि किसी ने “बाणोच्छिष्टं जगत्सवंम्‌' 
कह कर इनकी विलक्षण कल्पना एवं वर्णनाशक्ति की प्रशंसा की है तो किसी 
ने 'कविकुम्मिकुम्मभिदुरो बाणस्तु पंचाननः कह कर इनके सर्वातिशायी 
कवित्व की घोषणा की है । सोडढल ने इन्हें रसेश्वर कालिदास से भी अधिक 
श्रद्धा के साथ प्रणाम किया है-- 

“वाणं तु सर्वेश्वरमानतो$स्मि r 


——__CC-0. Jangamwadi Math Collection DigtizetbyeSangoit 110010 Jangamwadi Math C i jg 
१. वही 


व्याख्या में प्रयुक्त सांकेतिक शब्दों की सूचो 


झप० Fo 
उपमि० To 
कमं ० Fo 

Fo To 

ge To 

go qo 

fac To 

go त० 

ग्रा० Fo 

qo go 

मयू० go 

Fo fo 

qo To 

Jo go Yo qo 
93 fzo qo 
» Fo qo 


उपपदसमास 
उपमित समास 
कर्मंघारय समास 
चतुर्थी तत्पुरुष समास 
तृतीया तत्पुरुष समास 
इन्द्र समास 
द्विगु समास 
पञ्चमी तत्पुरुष समास 
प्रादितत्पुरुष समास 
बहुब्रीहि समास 
मयूरव्यंसकादित्वात्‌ तत्पुरुष समास 
षष्ठी तत्पुरुष समास 
सप्तमी तत्पुरुष समास 
प्रथम पुरुष एकवचन 

, द्विवचन 

,„ बहुवचन 


इसी प्रकार मध्यम ओर उत्तम पुरुष के बचनों का संकेत मिलेगा | 
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2 कादम्बरी 


जयन्ति बाणासुरमोलिलालिता दशास्यच्‌ डामरिपचक्रचुम्बिनः। 


सुरासुराधीशशिखान्तशायिनो भवच्छिदस्त्र्यम्बक-पाद-पांसवः॥ २॥ 
> Fi संसृष्टि 
नमस्कारः अस्तु इति शेषः । अत्र परिकर-ययासख्यानुभ्रासादीनां संसृष्टिः | aq. 


स्थवृत्तम्‌ | तल्लक्षणम्‌ -जतो तु वंशस्थमुदीरितं जरौ ॥ १॥ 
रजोजुषे । रजोजुपते इति रजोजुट्‌ तस्मै रजस्‌/जुस्‌+-विवप्‌ चतु० एः 
Fo; रजोगुण से युक्त । रजोगुण क्रियाशीलता का उत्पादक है । द्रष्टब्य-- 
साँख्यकारिका--१३ । सत्त्ववृत्तये । सत्त्वस्य वृत्तियंस्मिन्‌ स सत्त्ववृत्ति, 
तस्म । सत्त्वगुण से युक्त । तमःस्पृशे, तमः स्पृशतीति तमः, 
तरमे । तमस्‌\/ स्पृश्‌+- क्विन्‌ चतु० Uo qo, तमोगुण का स्पर्श करने वाहे। 
भजाय-नन्‌_५/जन्‌+-ड, तस्मे । भ्रजन्मा । मगेस्थितिनाशहेतवे सरश्च स्थितिः 
शच नाशश्च इति सगेस्थितिनाशाः. ( इन्द्र समास ) तेषां हेतु: ( पष्ठ 
तत्पुरुष ), तस्मे--सृष्टि, स्थिति, विनाश के कारणभूत । ब्रह्म ही पृष्ठि 
स्थिति और विनाश का कारण है । जन्माझस्य यतः ( वेदान्तसुत्र ) तथा 
यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते ( उपनिषद्‌ ) इत्यादि के प्रामाण्य से यह 
fea है। त्रयीमयाय-त्रयी वेदानां ऋणगयजु:साम्नाम्‌ - तन्मयाय तद्रूपाय 
अर्थात्‌ ऋगू, यजुः, साम स्वरूप । परब्रह्म का त्रयीमय होना श्रृतिप्रतिपादित 
है । “सुपर्णोऽसि गरुत्मान्‌ त्रिवृत्‌ ते शिरो maa चक्षुः स्तोमः आत्मा साम 
ते तनूर्वामदेव्यं TER पक्षो यज्ञायज्ञियं पुच्छ छन्दांस्यङ्गानि घिष्णियाः 
. शफाः यजूंषि नाम ।” ( ते. सं. ४. १, १०. तु. का. स. १६-१८, मे. सं. 
२.७.८. वा. सं. १२.४. ) यस्य निःश्वसितम्‌ वेदाः, त्रय+डीप्‌। 
तयी मयद्‌ चतु० ए. व. । च्रिगुणात्मने-गुणानां तयं त्रिगुणं तत्‌ आत्मनि 
यस्य तस्म । अथवा त्रिगुणं माया श्रात्मनि यस्य तस्मै । रज सत्त्व तथा तम से 
उ अयवा मायायक्त । निगुणं परब्रह्म कार्यावस्था में गुणों के संयोग से विभिन्न 
E भाष्त Fee स्थिति ओर प्रलय का कारण बनता है॥१ 
~ ताणासुरमोलिलालिताः दशास्यचूडामणिचक्रचस्बिनः सुराः 
उसषीश-सिलान्तशायिनः भवच्छिदः ञ्यम्बकपादपांसवः जयन्ति | 


स्पशे कस्य के मकु, से. लालितर हाक्कफव्हेधजूडामणि समूह का 


र असुरों के अ्रधीश्वरों के चूंडाशिखर पर शत 


a 
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करने वाले संसार ( चक्र ) को छिन्न करने वाले ( भगवान्‌ ) शिव के चरण 
रेणुओं की जय हो । 
व्याइया--जयम्तीति । वाणासुरःमौलिलालिताः वाणासुरस्य प्रौलिना 
मुकुटेन लालिताः, चूडामणीनां चक्र समूहं चुम्बन्तीत्येवंशीलाः, रावणमुकुट- 
रत्नसमूहस्पशिन FUT | सुरासुराधीशशिखान्तशायिन:, सुराश्चासुराश्च 
तेषाम्‌ अधीशाः स्वामिनः तेषां Frere चूडापरान्ते शेरत इतिः तच्छीलाः । 
देवदानवस्वामिचूडापरान्तपातिनः इत्यर्थः । मवच्छिदः-संसारविच्छेदकराः। 
जपम्त्रकपादपांसवः शिवच रणरेणवः जयन्ति सर्वोत्कर्षेण वतंन्ते | अत्र जयत्य- 
झेन नमस्कृतिराक्षिप्यते । पूर्वविशेषणत्रयेण परमेश्वरचरणरजसः परमैश्वर्यं 
मवच्छिद इत्यनेन च जीवानां संसारदुःलतिवारकत्वं चोक्तम्‌ । अत्र अनुप्रास- 
समुच्चययोः संसृष्टिः aaa | 
` बाणासुर०=बाण नामक दैत्य के मुकुट अथवा मस्तक द्वारा सेवित, 
वाणासुरस्य मौलिना लालिताः | दशास्य० =दस मुख वाले रावण की चूडा- 
मणियों के समूह का चुम्बन करने वाले, दश आस्यानि यस्य स दशास्यः 
रावणः तस्य चूडामणयः शिरोरत्नाति तेषां चक्रं चुम्बन्ति ये ते । “वक्‍्त्रास्ये 
वदनं तुंडमाननं लपनं मुखम्‌ । इत्यमरः | “्ूडामणिः शिरोरत्नम्‌ ' इत्यमरः | 
सुरासुरा० = देवों और असुरों के अधिपतियों की शिखाओं के अग्रमाग पर 
शयन करने वाले । सुराश्च असुराश्च, तेषां अधीशाः तेषां शिखान्ते शयितुं 
शीलम्‌ एषां ते । मवच्छिदः संसृतिनाशक अशवा जन्ममरण रूप सांसारिक बन्धन 
को नष्ट करने वाले, अवतीति भवम्‌ संसारं तं छिल्दन्ति इति भवच्छिदः * 
aiy चिद्‌ + feat प्रः विः बः व. । प्राप्तिसंसारसत्तासु जन्मशंकर योर्मवः 
इति शाश्वतः' | त्र्यम्बक०--णिव के चरणरेणु । “त्रीणि अम्बकानि यस्य सः, 
‘que इष्टिः इति हलायुधः | 'हरः स्मरहरो मगेस्त्र्यम्वकस्त्रपुरान्तकः' | 
इत्यमरः wid: स्त्रियां धूलिः पांसुर्ना न दयो रजः इत्यमरः | 
यहाँ पर शिव की जय न कह कर उनके चरण रेणुओं की जय कही गई 
है जिससे कवि की अत्यन्त उत्कृष्ट भक्ति ष्वनित होती है | शिव को बाणासुर 
और दशानन द्वारा पूजित बतलाकर कवि ने उनकी अत्यन्त भ्रमाव शालिता 


दिखलाई है? ने देतो री ह अ, उनके विरोधियों में भी समा- 


ion. Digitized by eGangotri 
इत हैं ॥ २॥ 


¥ कादम्बरी | 


HANA: स चकार दूरतो बिभित्सया यः क्षणलब्धलक्ष्यया | | 
aia कोपारुणया रिपोरुरः स्वयं भर्यादूज्ञमिवात्रपाटलम्‌ ॥ ३॥ ; 
अ्रन्वय.--स: उपेन्द्रः जयति, यः विभित्सया दूरतः क्षणलब्ध लक्ष्या 
कोपारुणया हशा एव रिपोः उरः भयात्‌ स्वयं भिन्न इव अख्पाटलम्‌ चकार।| 
श्रनुवाद--उस विष्णु की जय हो जिन्होंने भेदन की इच्छा ay 
दूर से (ही) क्षणमात्र में लक्ष्य को प्राप्त कर चुकी हुई क्रोध से लाल दृष्टि 
से ही, मय से मानो स्वयं ही विदीर्ण शत्रु के वक्षःस्थल को way, 
कर दिया ' , यशी 
व्यास्या--जयतीति । सः प्रसिद्धः उपेन्द्रः विष्णुन्‌ सिंहावतारी जय. 
सर्वोत्कर्षेण वतंते । यः विष्णु: विभित्सया बिभित्सां भेत्तुमिच्छा तया दुखः 
विप्रहृष्टात्‌ क्षणलब्धलक्ष्यया क्षणं लब्धं लक्ष्यं वेध्यं हिरण्यकसशिपु-वक्षःस्थतः' 
रूपं यया अतः स्वकोपारुणया रोषरक्तया, इव हष्ट्येव रिपोः शत्रोः हिर 
कशिपोः उरः वक्षःस्थलं भयात्‌ मिया स्वयं आत्मना अनायासमेव farm) 
इव विदीर्णम्‌ इव अख्पाटलम्‌ अस्त रुधिरं तद्वत्‌ पाटलम्‌ आरक्तं चकार 
कृतवान्‌ | अत्रापि जयत्यर्थेन नमस्क्कति राक्षिप्यते । भयात्‌ भिन्नमिवेत्युत्प्रक्षा । | 
उपेन्द्रः--इन्द्रम्‌ उपगतः उपेन्द्रः (प्र. स.), उपेन्द्र इन्द्राव रजश्चक्रपाणिर 
चर्तुमुजः' इत्यमरः । अदिति के गर्भ से वामन रूप से जन्म लेने के कारण विध 
इन्द्र के अनुज हुए । इस सम्वन्ध में भागत पुराण द्रष्टव्य है। बिभित्या= | 
भेत्तुम्‌ इच्छा विभित्सा तया\/ मिद्‌ न-सन्‌-- टापू, Jo Qo qo | क्षणलतर 
लक्ष्यया= क्षणं लब्धं लक्ष्यं यया स तया, क्षण भर लक्ष्य को प्राप्त करने वाली! 
यह इष्टि का विशेषण है । तात्पर्य यह है कि नृसिहरूपघारी विष्णु की दृष्टि 
क्षणमात्र को हिरण्यकशिपु के वक्षःस्थल पर स्थित रही और तदनन्तर उन्ह 
अपने नाखूनों से विदीण.कर दिया । हशैव--हृष्टि से ही safe देखने मात्र 
से ही न कि नख भेदन से । 'लोचनं नयनं त्ेत्रमीक्षणं चक्षरक्षिणी .1 स 
इष्टिकच--' इत्यमरः । कोपारुणया-कोपेन अरुणया, क्रोध से लाल । अ 
ठह श्‌ (सा सर] लोहिता त 
यहां पर कवि ने . नुसिह अवतार भगवान्‌ विष्णु की बन्दना की है! 
हिरण्यकश्चिपु ने. प्रक्वाद को, प्र, BEAT, SERED Be Ga क्षिः! तेरा aa 
| 


डी 
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नमामि भर्वोश्‍इचरराम्बुजहयं सशेखरंमो खरिभिः कुताच्चंनम्‌ । 
समस्त-सामन्त-किरोट-वेदिकाविटडू-पीठोल्लुठितारुणाजुलि॥ ४॥ 


Se es नि मम झ पी 
यदि खम्भे में है तो निकल कर तरी रक्षा. करे नहीं तो मैं तेरा शिर काट 
डालूगा । इतना कहते ही भगवान्‌ नृसिंह ने खम्भे से प्रकट हो कर हिरण्य- 
कशिपु की छाती विदीणं कर दी । इसी आख्यान को कवि ने काव्यरूप देकर 
भगवान्‌ के अलौकिक तेज को व्यञ्जित किया है । 

शलोक का तात्पर्य यह है कि भगवान्‌ नृसिंह की क्रोध से लाल दृष्टि 
मात्र से ही हिरण्यकशिपु का वक्षःस्थल रक्‍त के समान लाल हो गया मानों 

वह भय के कारण स्वयं विदीर्ण हो गया हो ॥ ३॥ 

maa: aa: मौखरिभिः कृताचंतम्‌, समस्तसामन्तकिरोटवेदिका- 
विटडूपीठोल्लुठितारणाड्गुलिं vat: चरणाम्वुजद्दयं नमामि | 

झनुवाद--मुकुटयुक्त मौखरि ( राजाओं ) द्वारा पूजित (तथा ) 
समस्त अधीनस्थ राजाओं की किरीटवेदिका के मध्यवर्ती उन्नत प्रदेश रूपी 
पीठ पर लोटने से लाल ग्रंगुलियों वाले ( अपने गुरुदेव) भर्वु के दोनों घरण- 
कमलों को प्रणाम करता हूँ ॥ ४ ॥ 

व्याख्या--नमामीति । सशेखरैः किरीटसहितैः मौखरिभिः प्रसिद्धः 
कान्यकुव्जनुपतिमिः कर्ताचनम्‌ विहितपूजनं समस्त सामन्त किरीट वेदिका 
विटड्कुपीठोल्लुठितारुणाङ्गलि समस्ता सकलाः ये सामन्ता अधिकृता नूपतयः 
तेषां किरीटकानि मुकुटान्येव वेदिका: परिष्कृतभूमयः तासु यानि विटद्कपीठानि ` 
कपोतपालिता भमयः मध्यगतोन्नता भागा इति लक्ष्यार्थः तेषु उल्लुठिता 
ग्रभिवादनकाले संलग्ना भ्ररुणाः मुकुटरत्नरश्मि-सम्पर्कात्‌ स्वमावाच्च लोहित- 
वर्णा अङ्गलयः करशाखा: यस्य तत्‌ भर्वनाम्तः गुरोः घरणाम्बुजद्वयं 

पादकमलयुगलं नमामि आ्भिवादये । अत्र किरीटेषु वेदिकानां विटङ्क च 
पीठस्यारोपात्‌ रूपकालंकारः । 

wat: - मर्वृ के, भर्वु बाणमद् के गुरु का नाम था । चरणाम्बुजद्वय = 
चरणो अम्बुजे इव चरणाम्बुजौ sated, पादकमलयुगलम्‌। सशेखरः= 
शेखरेः सह Tatar Gorysewee ए०भोखरिमिं7“८मौलरिवंधीव/हाजाश्रं 
द्वारा । मोखरि प्राचीन भारत का एक प्रसिद्ध राजवंश था । कुताचनस = SAT 


सज्जन-प्रशं सा, दुर्जत-निन्दा-- 
ग्रकारणाविष्कृतवेरदारुणादसज्जनात्‌ कस्य भयं न जायते। | 
विषं महाहेरिव यस्य दुर्वचः सुदुःसहं सन्निहितं सदा मुखे॥ ५॥ | 
अर्चनम्‌ यस्य तत्‌ ( age ao ) जिनकी पूजा की गई है । ( वे चरणयुगल) | 
समस्तसामन्त० = समस्ताः सामन्ताः तेषां किरीटानि तान्येवं वेदिकाः तासां | 
विट्भास्ते एव पीठाः तेषु उल्लुठिताः अरुणा' तादृश्याः अंगुलयः यस्य तत। 
सभी सामन्तों के मुकुटरूपी वेदी के उन्नत प्रदेश पर घर्षण से जिनकी | 
्रंगुलियां लाल हो गई हैं। तात्पर्ये यह है कि समस्त सामन्त मर्वृके! 
चरणों पर सिर रख कर प्रणाम करते थे, उस समय उनके मुकुटों के उन्नत | 
भाग की रगड से भर्व के चरणों की अङ्गलियाँ लाल हो जाती थीं । | 
विटङ्क का तात्पर्य कपोतों के बैठने के लिए काज्ठनिर्भित ऊंचे आधार से | 


होता है परन्तु यहाँ लक्षणा से इसका अर्थ 'उन्नतमाग' लिया गया है। | 
मुकुटों पर वेदिका का आरोप होने से यह ज्ञात होता है कि भर्वू के च रणयुगल | 
साधारण पादपीठ पर अधिष्ठित न होकर मुकुटों के मध्यवर्ती उन्नत प्रदेश | 
पर अधिष्ठित होते थे । मुकुट के रगड़ से लाल हो जाने के कारण चरणों की | 
अतिशय सुकुमारता ध्वनित होती है। यद्यपि “आत्मनाम गुर्रोनाम नामातिः | 
कृपणस्य च । श्रेयस्कामो न गृह्णीयाज्ज्येष्ठापत्यकलत्रयोः 11 इस शास्त्र वचत | 
के अनुसार गुरु का नामग्रहण fafaa प्रतीत होता है, परन्तु शास्त्रकार गे | 
इस निषेध को राशि-नाम के उच्चारण तक ही सीमित माना है aa: यहाँ 
दोष नहीं है ॥४॥ | 


| 
j 
६ कादम्बरी | 
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अन्वयः --अकारणाविष्कृत-वरदारणात्‌ असज्जनात्‌, कस्य भयं न जायते, | 
यस्य मुखे महाहेः ( मुखे ) विषम्‌ इव सुदुःसहं दुर्वचः सदा सन्निहितम्‌ | 
अनुवाद--अका रण वैर प्रदर्शित करने के कारण भयंकर दुर्जन से किते 

भय उत्पन्न नहीं होता ? जिस (दुर्जन) के मुख में अत्यन्त कष्टदायक दुर्वच | 
महासर्प के ( मुख में ) विष की भाँति सदा विद्यमान ( रहता है ) | 
व्याल्या--अकारंणेति । अ्रकारणाविष्कृतवैरदारुणात-अका रणमनिमितँ | 
मेवाविष्छम्‌ TFR R निसोषः RE णमिष्ठ्रात बहतु 
प्रकेटितविरोधनिष्ठुरांत्‌ असज्जनात्‌ SE कस्य जनस्य भय भीतिः गं | 


कथामुखम्‌ ऽ 


कटु ववणान्तो मलदायकाः खलास्तुदन्त्यलं बन्धनश्दृ्कखला इव । ` 
मनस्तु साधुध्वनिभिः पदे पदे हरन्ति सन्तो मणिन्‌यरा इव ॥ ६॥ 


जायते नोत्पद्यते यस्य दुर्जनस्य मुखे आनने सुदुःसहं सुतराम्‌ दुखेन सोढुम्‌ 
शक्यम्‌ परमसंतापकारीत्यर्थः दुर्वचः दुष्टवचनम्‌ महाहेः महोरगस्य विषम्‌ 
गरलम्‌ इव सदा सवदा सन्निहितम्‌ विद्यमान भवति । श्लोकेऽस्मिन्‌ qaid- . 
अर्थापत्तिः उत्तराद्धे च उपमा | दयोः परस्परनिरपेक्षतया संसृष्टिरलंकारः | 
अकारण।विष्कृत ०-नास्ति कारणं यस्य तत्‌ आकारणम्‌, अकारणम्‌ आविष्कृतं 

अकारणाविष्क्ृतं वैरं, तेन दारणः तस्मात्‌ । अकारण ही वैर ढूंढने वाळे । 
सुदुःसहं = अत्यन्त कष्ट से सहन करने के योग्य, सु † दुस्‌ \/सद्‌ + खल्‌ । 
महाहेः= महान्‌ च असौ ate: महाहिः तस्य महासर्पस्य, महासपं के । 
"सर्प: पृदाकुर्भुजगो मृज ङ्गोऽहिर्मुजङ्गमः' इत्यमरः । “सर्पेवत्रासुरेऽप्यहिः' । इति 
बंजयन्ती | सन्निहितम्‌ = विद्यमानम्‌ सम्‌ + निञ\/धा + क्त॥ ५॥ 

अन्वयः--कटु क्वणन्तः, मलदायकाः बन्धनश्शङ्कला इव खलाः अलं 
तुदन्ति । सन्तः तु मणिनृपुरा इव पदे-पदे साधुष्वनिमिः मनः हरन्ति | 

झनु बाद--कर्कंश आवाज करती हुई ( तथा ) कालिमा उत्पन्न करने 
वाली वेड़ियों के समान कटु वचन बोलते हुए कलंकदायी [दुर्जन अत्यधिक 


कष्ट देते हैं परन्तु मणि afer नुपुरों के समान सज्जन पद-पद पर उत्तम 
ध्वनियों से चित्त हर लिया करते हैं। : र 


व्याख्या--कटु इति । कटु कुत्सित gad वा यथा स्यात्‌ तथा ववणन्तः 
वदन्तः शब्दायमानाश्च मलदायकाः कलंकारोपकाः सम्पकेस्थले सह कालिमा- 
जनकाश्च खलाः दुर्जनाः बन्धनश्चङ्कला वन्घलोहनिगडाः' इव अलम्‌ अत्यथंम्‌ 
तुदन्ति पीडयन्ति । तु किन्तु सन्तः सुजनाः मणितूपुरा इव रत्नजटितमंजीराणि 
इव पदे-पदे शब्दे-शब्दे पदक्षेपे च साधुघ्वनिभिः मनोहरवचनंः मज्जु- 
शिञ्जितेश्च मनः चित्तं हरन्ति आकर्षयन्ति । इह पूर्वाद्धे उत्तराद्धे च पूर्णो- 
पमालंकारः उभयोश्च परस्परनिरपेक्षतया संसृष्टिः । 

क्वणन्तः = ( दुजनपक्ष में ) बोलते हुए ( शद्धला पक्ष में ) बजती हुई 
या शब्द करती हुई। </क्वण--शतृ प्र वि ब° व०। मलदायकाः 
( दुर्जन पक्ष PP करले देते धार ( खली पकी भें eaae 
या दाग उत्पन्न करती हुई । पदे-पदे ( सज्जन पक्ष में ) प्रत्येक शब्द पराया त 


द कादस्बरी 


तदेव घत्ते हृदयेन सज्जनो हरिमंहारत्नमिवातिनिर्मलम्‌ ॥ ७॥ 
'कथा की प्रशंसा-- 
स्फ्रत्कलालाप-विलास-कोमला करोति रागं हृदि कोतुकाधिकम्‌ | 
रसेन शय्यां स्वयमभ्युपागता कथा जनस्याभिनवा वधूरिव ॥ ८॥ । 
हर बात में । ( शृङ्खला पक्ष में ) पग-पग पर । साधुध्वनिभिः ( सज्जन पक्ष | 
में ) उत्तम वचनों से ( श्युद्ठला पक्ष में ) मधुर घ्वनियों से ॥ ६ ॥। | 
अन्वय:-हारि सुमाषितं दुर्जनस्य गलातू aa, अकंरिपो: ( गलादधः ) 
अमृतम्‌ इव न विशति, तद्‌ एव सज्जनः, हरिः अतिनिर्मलं महारत्नम्‌ इव | 
हृदयेन धत्ते । कः | 
.अनुवाद--मनोहारी सुमाषित ( भी ) दुष्ट के गले से नीचे नही | 
उतरता जैसे राहु के ( गळे से ) अमृत । सज्जन उसी ( सुभाषित) को | 
हृदय में घारण कर लेता है जैसे विष्णु अतिनिर्मल कौस्तुभ मणि को । 

_ व्याख्या - सुमाषितमिति । हारि मनोहारि सुभाषितं सुकाव्यादि 
उजनस्य खलस्य गलात्‌ कण्ठात्‌ अघः नीचैः भ्रर्करिपोः सूर्यशत्रोः राहोः गलात्‌ 
अमृत पीयूषम्‌ इवेति उपमार्थे न विशति गच्छति तदेव सुभाषितम्‌ एव सज्जनः 
अ ग्राहक: साधु-पुरुष: हरिः विष्णु: अतिनिमसम्‌ अतिशयविशदम्‌ महारलं 
कोस्तुभमणिमू इव हृदयेन चेतसा घत्ते घारयति कदापि न विस्मरति इत्याशयः | 


ममाप्येतत्‌-काव्यम्‌ अज्ञानी दु्जनस्त्यजेदपि किन्तु सज्जनस्तु MAAA 
अवश्यमेव सतृकुर्वीत्‌ इति ग्रन्यकत्तुराशय: | अलंकार: पूर्ववदेव । 


. _ हरि-मनोहारि, हारः हरणं वा afer ग्रस्य इति हारि। yg + uat 
इनि । अकंरिपोः--सूर्य के शद्‌ राहु के, अकंस्य रिपोः 'अक:स्फटिकसूययो: । 
इत्यमरः महारत्नम्‌- कौस्तुममणि को, "रत्नं श्रेष्ठे मणावपि' इत्यमरः | 
कोस्तुमास्यममूद्रत्वं पद्भरागो महोदधेः । 
तस्मिन्‌ हरिः स्पृहां चक्र वक्षोऽलङ्करणे मणौ ॥ 
: भागवतपुराण ८.८.५ ॥ ७ Il 
कथाप्रशसा ५ 
अन्वयू सफुरतकलाल्यापत्रिलासमयेमाता, 05रसेन! AN ti a Ee GARLI 


भमिनवा वधू: इव कथा जनस्य हृदि कौतुकाधिक रागं करोति । 


| 
| 
सुभाषितं हारि विशत्यधो गलान्न दुर्जनस्याकंरिपोरिवामृतम्‌ ।. | 
| 


i SR कॉ 


Hy 
4 
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ग्रनुवाद--प्रवाहयुवत कलात्मक वाग्विलास के कारण सुललित एवं 
शृङ्गारादि रस ( परिपाक ) हेतु सहज शब्द-योजना में भ्रवतरित नवीन 
कथा लोगों में कुतूहल भरी रुचि उत्पन्न कर देती है जैसे व्यञ्जक मधुर 
वचन व्यापार एवं भावभज़्िमा के कारण ( अत्यन्त ) लुम वनी तथा ( रति) | 


रस हेतु स्वयं ( पति ) शय्या पर आयी हुई नवोढा aq कुतूहल भरी 
अभिलाषा उत्पन्न कर देती है। 


व्याख्या ¬ स्फुरदिति । स्फुरत्‌ प्रसर्पत्‌ कलालापः कलामयवागूव्यापारः 
तस्य विन्नासः माधुर्यम्‌ तेन कोमला ललिता । अन्यत्र स्फुरन्ती द्योतयन्तो 
व्यञ्जकौ हति यावत्‌ कलालापविलासौ मधुरवचनविञ्रमो ताम्यां कोमला 
हृदयाकषिणी | ‘कोमलं मृदुसुन्दरे’ इति विश्वः । तथा रसेन “श्वृज्भारादौ विषे 
वीये गुणे रागे रवे रसः' इत्यमरः, श्वुज्भारादिना शय्याम्‌ शब्दगुम्फ स्वयम्‌ 
आत्मना कविप्रयासं विना इति यावत्‌, अभ्युपागता सम्प्राप्ता । पक्षे रसेन 
भाश्लेपप्रेम्णा स्वयम्‌ आत्मनैव पत्युः aag तल्पं | “शय्या तल्पे शब्दगुम्फ' 
इत्यमरः। शयनीयमिति यावत्‌ । अभ्युपागता समागता अभिनवा नवीन 
कथा गद्यपद्यमयभ्रवन्धः अभिनवा वधूरिव नवोढा मार्या इव जनस्य पुंसः हृदि 
चेतसि कोतुकाधिकं कुतूहलपूर्णरागं श्रवणस्य आश्लेषस्य च प्रीतिममिलाषं 
च करोति जनयति 1 मदीया इयं कादम्वरी कथापि जनस्यानुरागं करिष्यतीति 
आभिप्रायः । अत्र पूर्णोपमालंकारः । 

स्फुरत्कलालापविलासकोमला = १. (कथा पक्ष में)-स्फुरत्‌ ( प्रसर्पत्‌ ) 
केलालापः ( कलामयवाग्व्यापारः ) तस्य विलासः ( माधुयं ) तेन कोमला 
(afar) aai प्रवाहयुक्त कलात्मक वास्व्यापार के माधुय से ललित i 
२. ( ववूपक्ष में )-स्फुरन्तौ ( द्योतयन्तौ व्यञ्जको इति यावत्‌ ) कलालाप 
विलासी ( मधुर-वचन-विभ्रमी ) ताभ्याम्‌ कोमला ( हृदयाकषिणी ) अर्थात्‌ 
व्यञ्जक मधुर वचन एवं भाव-मङ्गिमा के कारण लुभावनी कोमल--“कोमलं 
US सुन्दरे' इति विश्व: । रागम्‌ १. रुचि २. प्रीति । 

च = कोतुकेन अधिकम्‌ कुतूहलपूणं । कुतुहल के कारण 

अक अथव BERIT, , ha i Math Collection. Digitized by रे de i 

Seale a E के परिचायक हेतु | R. ) रस 

हेत aena G&S वीर्यं गणे रागे द्रवे रसः' इत्यमरः । 


१० कादम्बरो 


हरन्ति कं नोज्ज्वलदीपकोपमेनंवेः पदार्थेर्पपादिता: कथाः। 
निरन्तरश्लेषघनाः सुजातयो महास्रजशचम्पक-कुड्म्लारव ॥ tt 

शय्याम्‌ = १. शब्द योजना २. सेज, विस्तर, तल्प “शय्या तल्मे शब्दगुम्फे* 

wate अभिनवा = १. नूतन या मौलिक २. नवोढा ॥५॥ 

ग्रन्वय:--उज्जवल दीपकोपमँः नवैः पदार्थैः उपपादिताः, निरन्त रश्लेष- 
घनाः सुजातयः कथाः ( उज्ज्वलदीपकोपभैः ) चम्पककुड्मलेः ( उपपादिताः 
निरन्तरश्लेषघनाः सुजातयः ) महास्रजः इव कं न हरन्ति । 

श्रनुवाद--स्फुट दीपक और उपमालंकार से युक्त नूतन शब्द और 
अर्थ से सम्पन्न श्लेषमय ( एवं ) सुन्दर जाति (छंद) ( अथवा स्वभावोक्तियों ) 
वाली कथाएँसुऽभ दीपक के सहश चम्पक की कलियों से निमित एव निरन्तर 
गुम्फन से सघन सुन्दर चमेली के फूलों श युक्त गजरों के समान किसको 
आक्रृष्ट नहीं कर लेती ? 

व्याख्या--हरन्तीति । उज्जवलदीपकोपर्मः उज्ज्वलाः स्पष्टाः दीपका- 
लंकारविशेषा उपमाज्ञकारविशेषाइच येषु तैः स्फुटदीपकोपमालंकारविशेषैः 
नवैः नूतन: अपूर्वे रित्यर्थः, पदार्थैः पदेश्च अर्थश्च, उपपादिताः विरचिताः, 
निरन्तरश्लेषघनाः बहुलतराः सुजातयः सुष्टु शोभना जातयः स्वमावोक्तयः 
छन्दोविशेषा वा यासु ताः, कथाः गद्यपद्यादिप्रवन्धाः, उज्ज्वलदीपकोप्मः 
उज्ज्वलाः भासमानाः दीपकाः प्रदीपाः उपमा उपमानानि साहश्यानि येषां तैः 
भासमानप्रदीपसहश रित्यर्थः । नवैः नूतन: सद्यः विकसितत्वात्‌ अम्लानः अना- 
घातश्च चम्पककुड्मलैः चम्पकस्य कुड्मलानि मुकुलानि तैः हेमपुष्पमुकुलंः+ 
उपपादिता ग्रथिताः निर्मिताः वा, निरन्तरश्लेषघनाः निरन्तरेण अव्यवधानेन 
यः श्लेपः ग्रथनं तेन घनाः सान्द्राः, सुजातयः सुष्ठु शोमना जातयो जातीपुष्पाणिः 
यासु ताः, “सुमना मालती जातिः' इत्यमरः | महास्रजः महामालाः, इव इतिं 


उपमाथे। कं जनं न .हुरन्ति आक “यन्ति अपितु सबंमेवेति तात्पर्य: । एषाः 


कादम्बरी कथापि सर्वजनमनोहारिणी मविष्यतीस्याशयः । पूर्णोपमाऽ्ांपत्त्योः 
अङ्गाङ्गिभावेन सकरालंकारः। 


उज्ज्वलदीपक्रोपमः= ( कथापक्षे ) उज्ज्वलाः दीपकालंकारविशेषां 


STATA HARMAN WAG Meth स्पष्ठा०दोपेकाऱ्ञोर/ ३प्भोशंकारों से युक्त 
( चम्पककुड्मलपक्षे ) उज्ज्वलदीपको के सदृश; उज्ज्वलाः दीपका: उपमा 


RR DR a TS NI ERE SANE जे अन्य. 


z EEES यच ल म किशन शीश दशक शक 
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कवि का वंश-- 
बभूव वात्स्यायनवंशसम्भवो द्विजो जगद्गीतगुरोऽप्ररीः सताम्‌ | 
अनेकगप्ताच्चित-पाद-पद्धीज: कुबेरनामांश इव स्वयम्भुवः ॥ १०७ 
उपमानानि येषां तैः । नवैः ( कथापक्षे ) नवीन अथवा मौलिक ( चम्पक 
कुड्मलपक्ष ) ताजे, अम्लान। पदार्थ: ( कथापक्षे ) शब्दों और अर्था से 
अथवा शब्दों के अर्थो से, पर्दश्चार्थरचेति शब्दानां अर्थः वा । (चम्पककुड्मल- 
पक्षे ) सामग्रियों से उपादेयपदार्थमूतैः । उपपादिताः ( कथापक्षे ) प्रति- 
पादित ( मालापक्ष में ) ग्रथित, निमित । निरन्तरश्लेषघनाः प्रतिपदश्छेषा- 
लंकार से युक्त अथवा कठिन, निरन्तरं प्रतिपदं श्लेषेण घनाः बहुलतराः FT 
विगमाः इति यावत्‌ । ( मालापक्ष में ) सघन रूप से गुथी हुई होने के कारण 
अविरलं, निरन्तरं श्लेषः ग्रथनं तेन घनाः, सुजातयः-सुन्दर जाति चन्दो 
अथवा स्वमावोक्तियों से युक्त, FS शोभना जातयः स्वमावोवतयः FA- 
विशेषा वा यासु ताः । ( मालापक्ष में ) सुन्दर जाती ( चमेली ) पुर्ष्यो से 
युक्त, सुष्ठु शोभना जातयो जातिपुष्पाणि यासु ताः, “सुमनाः मालती जातिः’ 
इत्यमरः । महास्रजः--बड़ी मालाएँ, हार या गजरा । “महत्यः स्रजः इति 
ARIAT: ॥ ९ ॥ Pe à 
शवणनम्‌ 

श्रन्वय: — वात्स्यायनवंशसम्मवः, जगद्गीतगुणः, सताम्‌ अग्रणीः, अनेक 
गुप्ताचितपादपंकज:, स्वयंम्भुवः अंशः इव, कुवेरनामा द्विजः बभूव । 

ग्रनुवाद--वातस्यायन वंश में उत्पन्न, विश्‍वविश्वुत गुणों वाले, सज्जनों 
मे अग्रणी, अनेक गुप्तवंशीय राजाओं द्वारा पूजित चरण-कमल वाल, ब्रह्मा के 
अंश-सद्ृश कुवेर नामक ब्राह्मण हुए । 

व्याख्या -वमूवेति । वात्स्यौयनवंशसंमवः वत्सस्यापत्यं पुमान्‌ वात्स्यः 
स एव कुलप्रवर्तकत्वेन अयनम आश्रयः यस्य सः तथोक्तः यो वंशः कुलं तव 
सम्भवः संमतः वत्सवंशीय इत्यर्थ I जगद्गीतगुणः == जगति संसारे गीताः 
कीतिता गुणा: faa TCA ae Ay वा ak 
अग्रणीः भ्रग्रसरः । अनेक गुप्ताचितपादपङ्कजः ` बहुभिः गुप्तः at 
अचिते पजिते पादपंकजे चरणकमले यस्य सः, स्वयम्भवः ब्रह्मणः AT 


१२ कादस्बरी 


उवास यस्य श्रुतिशान्तकल्मषे सदा पुरोडाशपवित्रिताधरे । 
सरस्वती सोमक्षायतोदरे समस्त-शास्त्र-स्मृति-बन्धुरे मुख ॥ ११॥ 
अंवतारः इव इति उपमार्थे कुवेरनामा कुवेरसंज्ञकः द्विजः ब्राह्मणः बभूव 
“आसीत्‌। ‘ga’ इति उत्प्रेक्षा । 
`` वात्स्यायनवंशसंभव:-वात्स्यायन कुल में उत्पन्न, वात्स्यायनस्य वंशः तत्र 
संभवः समुत्पन्नः । जगद्गीत० = जगति जगता वा गीता गुणाः यस्य सः, संसार 
में जिसके गुण गाए जाते हैं, ग्रथवा संसार जिसके गुणों को गाता है | 
अग्रणी: = उत्तम, अग्ने नयतीति, अग्न ./ नी + क्विप्‌ | अनेक० =अनेकंः गुप्ता- 
faa: राजभिः अचिते marga यस्य सः, अनेकगुप्तवंशीय राजाओं द्वारा 
पूजित चरण-कमलों वाले । स्वयंभुवः-- स्वयं भवति इति स्वयंभूः = तस्य, 
ब्रह्मा के | १०॥ 
ग्रन्वय:--यस्य श्रुति-शान्त-कल्मषे पुरोडाशपवित्रिताधरे सोम-कषायि- 
Mer, समस्त-शास्त्र-स्मृति-बच्धुरे मुखे सरस्वती सदा उवास | 
अनुवाद--ज़िसके वेद ( पाठ ) से निष्कलुष, पुरोडाश ( भक्षण ) से 
पवित्र अघरों वाले, सोमरस ( पान ) से सुगन्धित अभ्यन्तर वाले (तथा ) 


समस्त शास्त्रों एवं स्मृतियों से सुशामित मूख में (सरस्वती सदा “निवास 
करती थी | 


व्याख्या--उवासेति। यस्य कुवेरस्य श्रृति-शान्त-कल्मषे श्रुतिभिः वेदैः 
तदुच्चारणैः शान्तम्‌ उपशमितं कल्मषं पापं यस्य तस्मिन्‌ वेदाध्यनोपशमितपापे 
इत्यर्थः | पुरोडाशपवित्रिताघरे पुरोडाशेन हविष्यशेषेण पवित्रितः पूतः अघरः 
अवरोष्ठ: यस्य तस्मिन्‌, सोमकषायितोदरे सोमेन सोमरसपानेन कपायितं 
किञ्चित्‌ कटुकी भूतम्‌ उदरम्‌ अभ्यन्तरं यस्य तस्मिन्‌ 'कट्तिक्तकपायाद्याः सौरः 
wash प्रकीतिताः' इति हलायुघकोषोकत्या सोमरसपानेन सुर मितान्तरे इत्यर्थः | 
समस्तशास्त्रस्मृतिबन्धुरे समस्तानि सकलानि शास्त्राणि न्यायवेदान्तादीनि 
स्मृतयश्च मन्वादिनि्मिताः ताभिः बन्धुरे सुन्दरे-'बन्धुरः सुन्दरे दृष्टं बन्धुरं 
नञ्जवाचकम्‌, इति शाश्वतः । 'मुखरे इति वा बन्धुरं तु उन्नतानतम्‌' इत्यमरः | 
मुखे वदने सरस्वती वाग्देवता सदा सवदा उवास वसति स्म । 
af eeek marinen ciep स्मिन्‌) शिसिकेः०पंप वेदों के 
{ उच्चारण-अध्ययनादि ) द्वारा समाप्त हो गये थे। पुरोडाश०--पुरोडाशेन 


कथामुलम्‌ १३ 


ATT हेऽभ्यस्तसमस्तवाङ्मयेः ससारिकेः पक्षरवाततिभि: शके: । 
निगुह्यमाा बटवः पदे पदे यजूंषि सामानि च यस्य शङ्किताः ॥१२॥ 


Ce अक स स म स म 
पवित्रितः अघरो यस्य तत्‌, यज्ञ से वचे हुए पदार्थ के भक्षण से जिसके अधर 
पवित्र हो चुके थे ' पुरोडाशो हविमेदे हुतशेषेच कीतित:' इति विश्व: । सोम- 
कषायितोदरे = सोमेन कषायितम्‌ उदर यस्य तत्‌, तस्मिन्‌ । सोमरस का पान 
करने से सुगन्धित उदर वाले | 'कटुतिक्तकषायाद्याः सौरम्येऽपि प्रकीर्तिताः’ 
इति हलायुधः | समस्त ०--शात्त्राणि च स्मृतयश्च इति शास्त्रस्मृतयः ( इन्द्र 
समा० ) समस्ताः शास्त्रस्मृतयः ( कमं० स० ), ताभिव॑न्घुरं रम्यं तस्मिन 
(तृ० तत्पुरुष) 'बन्धुर सुन्दरे दृष्ट बन्धुर नम्रवाचकम्‌' इति शाश्वतः ॥११॥ 
. न्वयः--यस्य गृहे अम्यस्त-समस्त-वाङ्मरयैः पञ्जरवतिमिः , ससारिकैः 

qa: पदे पदे निगृह्ममाणाः शङ्किताः aca: सामानि यजूंषि च जगुः । 

अनुदाद--जिनके घर में समस्त वाड्मय का अभ्यास कर चुके हुए, 
पिजरों में रहने वाले शुक-सारिकाओं द्वारा शब्द-शब्द पर -टोके. जाते हुए 
ब्रह्मचारी यजुष्‌ और साम संहिताओं का गान शंकित भाव से किया करते थे। 

व्याख्या--जगुरिति | यस्य कुवेरस्य गृहे अम्यस्तसमस्तवाडूमर्य: अभ्यस्तं 
वहुधा श्रवणात्‌ जिह्नाग्रवत्ति समस्तं समग्रं वाङ्मयं चतुदंशविद्यात्मकं शास्त्र 
यैस्तैः समस्तविद्यापा रङ्गतैरित्यर्थः । पञ्जरवत्तिमिः लौहशलाकानिमितपक्षि 
गृहे विद्यमाने: ससारिकैः सारिकामिः सह्‌ वतमानः शुक्र: कीरपक्षिभिः पदे-पदे 
प्रतिशब्दं निगृह्यमाणाः मर्वाद्भिरशुद्धमभ्यस्यते अत्र एवं भविष्यति इत्यं 
निर्मत्स्यमाना mata. शंकिताः सशंकाः बटवः छात्रमूता ब्रह्मचारिणः ब्राह्मण- 
भिशवः यजूंषि यजुर्वेदीयमं त्राणि सामानि सामवेदोक्तमत्राणिच जगुः पठन्‌ | 
अत्र अतिशयोक्तिरलं का रः । 

जगुः= गाते थे । ९/गी+लिट्‌ञ प्र० Jo Fo Fo अभ्यस्त०= समस्त 
वाङ्मय का अभ्यास कर चुके हुए, समस्तं ASAT चतुदंशविद्यात्मकं शास्त्र 
यैः तेः, ससारिकः = सारिकाओं सहित, सारिकाभिः सहितैः पञ्जरवत्तिमिः= 
पञ्जरे वत्तन्ते तैः, पिजड़ों में स्थित । निगृह्यमाणाः = टोके जाते हुए, “fragt 


+लट कर्मणि 
वा तयी अ दां, Fring, fas त शाश्वत: | नि मह 8 D i 
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{हरण्यगर्भो भुवनाण्डकादिव क्षपाकरः क्षीरमहार्णवादिव | 
a सुपर्णो बिनतोदरादिव हिजन्मनामर्थपतिः पतिस्ततः॥ १३॥ 

अन्वयः भृवनाण्डकात्‌ ( द्विजन्मनाम्‌ पतिः ) हिरण्यगर्म: द्वयः भवनाण्डकात ( द्विजन्मनाम्‌ पतिः ) हिरिण्यगर्मः इव, क्षीरः 
महार्णवात्‌ ( द्विजन्मनाम्‌ पतिः ) क्षपाकर इव, विनतोदरात्‌ ( द्विजन्मनाम्‌ 
पत्तिः ) सुपणे इव, ततः द्विजन्मनाम्‌ पतिः अर्थपतिः अभूत्‌ | 

अनवाद--त्रह्माण्ड से ब्राह्मणों के स्वामी ब्रह्मा के समान, क्षीरसागर 
से द्विज-तारों के स्वामी चन्द्रमा के समान, ( तथा ) विनता के गर्म से उत्पन्न 
पक्षियों के स्वामी गरुड के समान उन ( कुवेर ) से ब्राह्मण-श्रेष्ठ अर्थपति 
उत्पन्न हुए । 

व्याख्या--हिरण्य इति । भुवनाण्डकात्‌ ब्रह्माण्डात्‌ द्विजन्मनाम्‌ पतिः 
ब्राह्मणानाम्‌ पतिः स्वामी हिरण्यगर्मो ब्रह्मा इव क्षीर-महाणंवात्‌ समुद्रात्‌ 
द्विजन्मनाम्‌ पतिः द्विजराजः क्षपाकरः चन्द्र इव, विनतोदरात्‌ विनत'याः तन्ना- 
मिकायाः कश्यपपल्त्याः उदरात्‌ कुक्षेः द्विजन्मनाम्‌ फतिः पक्षिराजः सुपर्णः गरुड 
इब तत्कुवेरात्‌'द्विजन्मनां ब्राह्मणानाम्‌ पतिः ase: अर्थपतिः तन्नामा सुतः 
अभूत्‌ जातः। हिरण्यगर्भसाइश्येन वेदपारगामित्वं चन्द्रतुलनया सकलजना- 
ङ्ञादकत्वम्‌ गरुडोपमया च नारायणपरायणत्वं द्योतितम्‌ । ग्रत्र मालोप- 
मालंकारः । 

हिरण्यगमंः=ब्रह्मा, “हिरण्यगमो लोकेशः स्वयम्भूश्चतुरा नः।' इत्यमरः। 
"हिरण्यं गर्मो यस्य सः, तदण्डमभवद्धैमं सहत्नांशुसमभ्रभम्‌ । तस्मिभ्‌ जज्ञे 
स्वयं ब्रह्मा सर्वलोकपितामहः ॥' इति मनु: । मुवनाण्डकात्‌ = ब्रह्माण्ड से, 
मण्डमेवाण्डकम्‌, अण्ड कन्‌ भुवनस्य अण्डकं तस्मात्‌, “चतुदेशविधं ह्येतद्‌ 
मृतवृन्दं सुकीतितम्‌ । भूर्मुवः स्वमंहश्चैव जनश्च तप एव च । सत्यलोकश्च 
wat लोकास्तु परिकीतिताः। wat वितलं चेव सुतलं च रसातलम्‌ | 
महातलं तलातलं पातालं सप्तम स्मृतम्‌ ।” क्षपाकरः= चन्द्रमा, क्षपां रात्रि 
करोति इति। क्षपा./क्ृ+अच्‌, 'द्विजराजः शशघरो नक्षत्रेशः क्षपाकरः’ 
इत्ममरः। क्षीर०=क्षीरस्य महार्णवः तस्मात्‌, क्षीरसागर से । उदन्वानुद्िः 
सिन्धुः सरस्वान्‌ सागरोऽणवः।' इत्यमरः । 

सुपणेः० = गरुड | - शोभने पर्णे पक्षौ ग्रस्य इति “सुपेः स्वर्णचूडे च 
बरडे कृतमालिके Versio विनकोषरातान्णनिनतामरवसंकरात०१विमता के गर्म 


कथामुखम्‌ १५ 


विवृण्वतो यस्य विसारि वाङ्मयं दिने दिने शिष्यगणा नवा नवा: | 
उपस्सु लग्नाः श्रवणेऽधिकां श्रियं प्र चक्रिरे चन्दनपल्लवा इव ॥१४॥ 
सिघान-सम्पादितदान-शोभितैः स्फुरन्महाबीर-सनायर्मात्तभिः। 
मखेरसंख्येरजयत्‌ सुरालयं सुखेन यो यूपकरेगंजेरिव ॥ १५॥ 
से । विनता गरुड़ को माता थी इसीलिए गरुड़ को “वेनतेय' भी कहते हैं । 
हिजन्मनाम्‌ पतिः = (1) ब्राह्मणों में श्रेष्ठ (ii) ( गरुड पक्षे ) पक्षियों के 
स्वामी, (111) ( चन्द्रमापक्षे ) ब्राह्मणों के स्वामी । द्रष्टव्य--'तस्मात्‌ 
सोमो राजा ब्राह्मणानाम्‌” {दन्तविप्राण्डजा द्विजाः’ इत्यमरः॥ १३॥ | 
_ अन्वयः--दिने-दिने उषस्सु नवाः नवाः शिष्यगणाः चन्दनपल्लवाः इव 
श्रवणे लग्ना: (सन्तः) विसारि वाङ्मयं विवृण्वत: यस्य अधिकां श्रियं प्रचक्रिरे । 
अ्रनुवाद--प्रतिदिन उषःकाल में श्रवण में तत्पर नये-नये शिष्यगण 
विस्तृत वाङ्मय को व्याख्या करते हुए जिन ( अर्थपति ) की ( युवती के ) 
कानों में लगे हुए चन्दन पल्लपों के समान शोमा बढ़ाया करते थे। ' 
व्याह्या--विवृण्वत इति । दिने दिने प्रतिदिनं, उषस्सु प्रातःकाले नवाः 
नवाः नवीनाः उत्तरोत्तरप्रतिमाशालिनः इत्यर्थः श्रवणलग्ना: | गुरुवाक्याकर्णेने 
तत्पराः, छात्राणाम्‌ समूहाः शिष्यगणाः इति योज्यम्‌ | रमणीन!म्‌ भवणे कर्ण 
लग्ना: संसक्ताः अभिनवाः अम्लानाः चन्दनपल्लवाः इव मलयजवृक्षकिसलयानि 
इव विसारि प्रसरणशीलं वाङ्मयम्‌ चतुदंशविद्यात्मकं शास्त्रं विवृण्वतः 
व्याख्यानेन अर्थ स्पष्टी कुर्वतः यस्यः अर्थपतेः शरियं शोमाम्‌ अविकाम्‌ अत्यर्थाम्‌ 
भचक्रिरे विस्तारयामासुः | अत्र वाच्योपमाऽलंकारः | 
विवृण्वतः = व्याख्या करते हुए वि \/वृ+श्षतृञपष्ठी० go Te 
विसारि =विस्तृत, वि \/सृ+णिंनि कतरि | वाङ्मयं = शास्त्र, वाचां 
विकारः वाङ्मयम्‌ वाच्‌ + मयट्‌ । प्रचक्रिरे = बाते ये, THV st लिंदू + 
To Jo ब० व०। ` टे ने मे 
श्रवणे = (i में--शास्त्र का व्याख्यान FAT H 
(3) कब के पक्ष में-.कानों पर, लि हारा कानों 
पर घारण किये गये चन्दन के पल्लव ॥ १४ ॥ 
aaa: विघानसम्पादितदानश्योमितैः | स्फुर्महावीरसनाथ 
aoe TIGL असंख्य” eiat Ririn egani an SB इव 
सुरालयम्‌ अजयत्‌ । 


१६ कादम्बरी 


झनुवाद--जिग्होंने विधिपूर्वक सम्पादित दान से शोमित, देदीप्यमान, 
होमार्नियुक्त स्वरूप वाले, यज्ञस्तम्भ रूपी हाथों से युक्त ( अतएव ) मदजनक 
मद्य बिशेष से उपपादित, मदजल से सुशोभित, उत्साहित योद्धाओं से 
ग्रधिष्ठित शरीर वाले, यज्ञस्तम्भ के समान as वाले हाथियों जैसे असंख्य 
यज्ञों से सरलत।पूर्वेक स्वगे को जीत लिया । 

व्याख्या--विधानेति। यः अर्थपतिः विधानसम्पादितदानशोभितः 
विधानेन वेदोक्तमार्गेण सम्पादितं विहितं यद्दानं ब्राह्मणेभ्यः स्वर्णादिप्रदानं 
तेन शोमितैः विसिष्टदक्षिणं रित्यर्थः, स्फुरन्महावीरसनाथमूततिभिः स्फुरन्तो 
ज्वलन्तो .ये महावीराः होमाग्नथः तैः सनाथाः सहिता मृत्तिः स्वरूपं येषां ते 
यपकरैः यपा: यज्ञस्तम्भाः एव कराः हस्ता येषां तेः । पक्षे बिघानसम्पादितदान- 
शोभितैः विधानेन मदीद्रेकार्थं गजादीनां दीयमानभक्ष्यविशेषेणसम्पादितं 
निष्पन्नम्‌ यद्दानं मदजलं तेन शोमितैः मनोहरेः स्फुरन्महावीरसनाथमूत्तिमिः 
स्फुरन्तः उत्साहवन्तः महावीराः योद्धारः तेः सनाथा स्वामियुक्ता अचिष्ठिता 
इत्यथेः मूर्ति: श रीर येषाम्‌ तैः यूपक रेः यूपवत्‌ यज्ञस्तम्मवत्‌ शुण्डादण्डो येषां 


a: गर्जे: इव हस्तिभिः इव असंख्यैः भ्रगणितंः AE: यज्ञः सुखेन अप्रयासेन 
सुरालयम्‌ स्वगेम्‌ अजयत्‌ जितवान्‌ । अत्र समासोक्र्ितरलंकारः । 


विधान ०--( यज्ञपक्ष में ) वेदविहित विधि से दिये गये दान से सुशोभित 

( गजपक्ष में ) हाथी के मद को उत्पन्न करने वाले एक विशेय भक्ष्य पदार्थ के 
द्वारा उत्पन्न किए गए मदजन से सुशोभित । 'विधिविवाने देवे च' इत्यमरः” 
ओर 'विघानं हस्तिकवलः' इति वेजयन्ती । विधानेन सम्पादितम्‌, 'ताहशं दानं, 
तेन शोमित(:, ताः । स्फुरन्महावीरः = ( यज्ञपक्ष में ) दीप्तिमान्‌ होम्‌।रितयों 
से युक्त स्वरूपवाले, ( गजपक्ष में ) तेजस्वी योद्धाओं से संयक्त दारीरवारे। 
होमारिनस्ठु महाज्वालो महावीरः भ्रवगँवत्‌’ इति भानुचन्द्रकोषः । स्फुरन्त 
महावीराः तैः सनाथाः qea: येषां ते । यूपकरै:० = ( यज्ञपक्ष में ) यज्ञस्तम्म 
हाथों वाले, यूपाः एव कराः येषां ते ( गजपक्ष में ) यज्ञस्तम्म के समान शुण्ड 
वाळे, यूपा एव करा येषां ते । “करो वर्षोंपले पाणौ रश्मौ प्रत्ययशुण्डयो इति 
मेदिनी । यः असंख्ये: मलैः सुरालयम्‌ अजयत्‌ = जिसने भ्रसंख्य यज्ञो में 
देवलोक को जीत. लिया । मखैः = यजञों से aar: सबोऽध्वरो यागः सप्ततन्तुं 


क्रतुः इत्यमूः:Jdngamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri . ° 


कथामुखम्‌ we 
स चित्रभानुं तनयं महात्मनां सुतोत्तमानां थुतिशास्त्रशालिनाम्‌ । 
HAUT मध्ये स्फटिकोपलामलं क्रमेरा केलाससिव क्षमाभृताम्‌ ॥ १६॥ 
महात्मनो यस्य सुदूरनिगंताः कलङ्कुमुक्तेन्ुकलामल-त्विषः। 
द्विषन्मनः प्राविविशुः इतान्तरा गुणा न्‌सिहस्य नखांकुरा इव ॥१७॥। 
श्रन्ययः-स क्रमेण महात्मनाम्‌ श्रुतिशास्त्रशालिनाम्‌ सुतोत्तमानाम्‌ मध्ये 
क्षमाभृताम्‌ मध्ये स्फटिकोपलामलं कं लासम्‌ इव चित्रभानुं तनयम्‌ अवाप। | 
श्रनुयाद--उन्होंने वंशक्रम से क्षमाशील उदारचेता वेदशास्त्रपारंगत 
उत्तम पुत्रों के बीच पवंतों के बीच स्फटिक मणियों से निर्मल कलाशपवंत 
की भांति, स्फटिक मणि के समान निर्मल चित्रभानु ( नामक ) पुत्र को 
प्राप्त किया । 
व्याख्या--स इति । सः अर्थपतिः क्रमेण पुत्रोत्पत्तिक्रमेण क्षमाभृताम्‌ 
क्षमाशालिनाम्‌ महात्मनाम्‌ महानुभावानाम्‌ श्रुतिशास्त्रशालिनाम्‌ वेदशास्त्र- 
पारंगतानाम्‌ सुतोत्तमानाम्‌ उत्तमपुत्राणाम्‌ HÀ क्षमाभृताम्‌ पर्वतानाम्‌ मध्ये 
स्फटिकोपलामलम्‌ स्फठिकमणिमिः स्वच्छम्‌ कंलासम्‌ं इव रजताद्रिम्‌ इव 
स्फटिकोपलामलम्‌ इव निमंलम्‌ कलंकरहितम्‌ .इत्यर्थ: । चित्र मान्‌ं-तन्नामानम्‌ 
तनयम्‌ पुत्रम्‌ अवाप प्राप्नोत्‌ । अत्रोपमालंकारः । 
स्फटिकोपलामलम्‌--( कंलासपक्ष में ) स्फटिक मणियों के कारण 
स्वच्छ ( चित्रभानु पक्ष में ) स्फटिक मणियों के समान निर्मल या निष्कलंक | 
क्षमाभृतामु--( कैलास पक्ष में ) पबंतों में, क्षमां बिभ्रति इति क्षमाश्ृतः 
क्षमा  ,/ मू x क्विप्‌ षष्ठी ब० व ॥ १६॥ 
भ्रन्वय:--यस्य, महात्मनः, सुदूरनिरगताः, कल द्कमुक्तेनदुःकलामलत्विषः- 
कृतान्तराः, गुणाः+ नुसिहस्य, नखाङ्कुराः, इव, द्विषन्मनः, प्राविविशुः । 
अनुवाद--जिन महात्मा ( चित्रभानु ) के दूर तक BH हुए कलंक 
रहित चन्द्रमा की कला के समान निर्मल कान्ति वाले लब्बावकाथ गुण दुर 
तक निकले हुए, कलंक रहित चन्द्रमा की कला के समान निर्मल कान्ति वाले 
( हिरण्यकशिपु के वक्षस्थल का ) विदारण कर चुके हुए नृर्सिह के TAT 
भाग के समान शत्रुओं के हृदय में प्रविष्ट होगए। : ल 
ग ख्यात यात aA 
इरंगता दिगन्तव्याप्ता इत्यर्थः | कलकमव्तन्दुकलामल तः कलिते gat- 
२ Fito 
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दिशामलीकालक-भङ्कतां गतस्त्रयीवधूकर्णतमालयल्लव: । . 
चकार यस्याध्वरयूमसङच्यो मलीमसः शुक्लतरं निजं यशः ॥ Ls yp 
छनेन 'कलङ्काङ्को.लाच्छनं च चिह्नं लक्ष्म च लक्षणम्‌,' इत्यमरः । मुक्ता रहिता 
था इन्दुकला. विधोः पोडशांशः तद्वत्‌ अमला निर्मला त्विट्‌ कान्तिः येषां ते | 
` कृतान्तराः कृतम्‌ स्वप्रभावात्‌ अ.पादितं अन्तरं प्रवेशावक्राशो Aes, कृतप्रवेशाः 
'इत्यर्थ: । गुणाः दयादाक्षिण्यादयः सुदूरनिर्गताः नखाग्राद्‌ व हिर्भूताः, कलंकः 
मृबतेन्दुकलामलत्विषः मिप्कलंकाः, चन्द्रकलाः इव निर्मलकान्तयः . कृतान्तराः 
कृतं निष्पादितम्‌ अन्तरं भेदो विदारण get, कृतमेदा इत्यर्थः । नृसिहस्य 
नुसिहरूप घारिणः हरेः नखाङ्कुराः, नखांग्रा इवेति उपमा | द्विषन्मनः शत्रूणाम्‌ 
हृदयं नृसिहपक्षे तु द्विषतः शत्रोः हिरण्यकशिपोः मनो हृदयं वक्षःस्थलम्‌ 
इत्यर्थेः । प्राविविशुः प्रवेशम्‌ कृतवन्तः । अत्र पूर्णोपमाऽलंकारः । 
सुदूरनिगेताः = ( चित्रभानु पक्ष में ) दूर तक. फैले हुए ( नख पक्ष में ) 
A निकले हुए । कलङ्क०= कलंकरहित चन्द्रकला के समान निर्मलकात्ति 
qÈ कलङ्केन मुक्तः तादृशः इन्दुः तस्य कला इव, अमला त्विट्‌ येषां ते । 
द्विषन्मन: = शत्रुओं के मन में ( नखपक्ष में ) हिरण्यकशिपु के वक्षःस्थल में, 
कृतान्तराः = जिन्होंने स्थान वना छिया है (aaa में ) जिन्होंने विदीणं 
'क्र डाला है ॥ १७॥ 
'श्रन्वयः--दिशाम्‌ अलीकालकमङ्गतां गताः त्रयीवधकर्णतमालपल्लवः:, 
मलीमसः यस्य अध्वरघूमसञ्चयः निजं यशः शुक्लतरं चकार | 
भ्रनुवाद--दिशा रूपी ( वबुओं ) के ललाटप्रदेश स्थित अलकों की 
'मङ्गिमा को प्राप्त, त्रयीरूपी वध के कानों के ( आभूषणमत ) तमालपत्र 
( सद्य ) जिसकी काळे वूमराशि ने उसके यश को उज्ज्वलतर कर दिया | 
व्यास्या --दिशामिति । दिशां पर्वादीनाम्‌ वबूरूपाणाम्‌ इति aeti: l 
अलीकालकमङ्गताम्‌ अलीकेषु ललाटेषु ये अलकाः चूणंकुन्तलाः तेषाम्‌ AT 
तताम्‌ रचनाव॑चित्यम्‌ गतः प्राप्तः त्रयीवघुकर्णंतमालपल्लवः त्रयी वेदत्रयी 
सेव वधू: तस्याः कर्णे श्रवणे तमालपल्लवः 'तापिच्छोऽपि तमालः स्यात्‌ 
इत्यमरः | तापिच्छदुमकिसलयस्वल्पः यस्य चित्रभानो: मलीमसः नलितः 
भ्रध्वरवूनसंचयो यज्ञधूमराशिः निजम्‌ स्त्रीयं यशः कीत्तिः शुवलतरं घबलतरं 


SRA zag नू. Ad TW Sn दबु: rE eE दाल कमङ्गतारोपः 


कथामुखम्‌ ` १९ 


सरस्वती-पारिए-सरो जे-सम्पुट-प्रम्‌षट-हो मंश्रमंशोकराम्भसः | 
यशोंऽशुशुक्लीकृतसप्तबष्टपात्‌ ततः सुतो बाण इति व्यजायत NA 
Sn DG RN er 3090 100 0150 RRS 


शाब्दः इत्येकदेशविवंतिरूपकम्‌ त्रय्यां वदूत्वारोपः घूमसञ्चये तमालपल्लव- 
त्वारोपे निमित्तमिति परम्ररितरूपकम्‌ । मलीमसोऽष्वरधूमञ्चयो यशः 


शुक्लतरं चकार इति कारणविरद्धकार्योत्पत्त्या विषमालंकारः | giit 
परस्परमङ्गाङ्गिभावेन संकर इति । 


अलीकालक० +- ललाटप्रदेश पर TTS केशों की रचना को, 'अलीक- . 
मभ्रिथे माले वितथे' इति हैमः । 'अलकाइचृणंकुम्तलाः' इत्यमरः | अलीकेषु 
अलकाः तेषां भङ्गः तस्य भावस्तत्ता ताम्‌। त्रयीवध्‌० = वेदत्रयीरूपी वघ 
के कानों के तमालपत्र-निमित  आभूषणरूपी, त्रयी चासौ वघूः तस्याः कणों 
तयोः तमालपल्लवाः | «व्वरघूमंसंचेयः =यज्ञ के धुओं की राशि । मलीमसः 
मलिनः, ‘मलीमसं तु मलिनम्‌" इत्यमरः ॥ १८॥ 

श्रन्वयः--सरस्वती-पाणि-सरोज-सम्पुट-प्रमृष्टहोमश्रमसीकराम्मसः AT 
शुशुक्लीङृतसप्तविष्टपात्‌ ततः बाणः इति सुतः व्यजायत ॥ 

श्रनुवाद--सरस्वती के कर कमलों के सम्पुट से पोछे गए हवन करने के 
श्रम से उत्पन्न ( स्वेद ). विन्टुओं के जल वाले (तथा ) यशके किरणों से 


सातों भुवनों को शुभ्र कर चुके हुए उन ( चित्रभानु ) से वाण नांमक पुत्र 
उत्पन्न हुआ | 


व्याख्या--सरस्वतीति । सरस्वत्याः वाग्देव्याः करौ पाणी एव सरोज्रे 
कमले.तयोः सम्पुटं युरमम्‌ तेन प्रमुष्टाटि प्रोञ्छितानि होमश्रमस्य हवनः 
जनितखेदस्य शीकराम्भांसि स्वेदजलबिन्दवः यस्य तस्मात्‌ यशोंऽशुशक्लीकृत- 
सप्तविष्टपात्‌ यशसः कीतः अंशुभिः किरणैः कान्त्या शक्लीकृतानि शभ्रीकृतानि 
सप्तविष्टपानि भुवनानि येन तस्मात्‌ ततः चित्रभानोः बाण इत्यमिधानः सुत 
उनः व्यजायत उत्पन्नो बभूव । अत्र सरस्वत्याः करकमलयुगेन स्वेदजलकणानां 
प्रोज्छनासम्बन्धेषपि सम्त्रन्धप्रतिपादनात्तया यशप्तः wate: सप्तविष्टपानां 
उलप्य संवन्धरूपातिशयोक्तिः अनयोः मिथोऽनपेक्षत्वात्‌ च 

l 

Weis = सरस्वती के करकमलों के सम्पुट से पोंछी जाती थी होम 

करने के श्रम से निकली हुईं पसीने का बूदे जिसकी । सरस्वेत्यी पणी सरोजे 


a 
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द्विजेन तेनाक्षतकण्ठकोण्ठ्यया महामनोमोहमलीमसान्धया। 
अलब्धवेदग्ध्यविलासमुग्धया घिया निबद्धेयमतिद्वयी कथा N २०॥ 
इब इति, पाणिसरोजे तयोः सम्पुटं तेन प्रमृष्टानि - होमश्रमसीकराम्मासि 


यस्य सः । यशोऽशु० = किरणों से सातो भुवनों को उज्ज्वल कर चुके हुए, 
'विष्टपं भुवनं जगत्‌ ।' इत्यमरः॥ १९ ॥ 


झन्वयः--तेन fas अक्षतकण्ठकौण्ठयया महामनोमोहम लीमसान्धया 
अलब्धवैदरव्यविलासमुग्धया विया इयम्‌ भ्रतिढयी कथा निबद्धा । 
अनुवाद--उस ब्राह्मण ( बाण ) ने अक्षत कण्ठ-कुण्ठा वाली महान्‌ 


हादिक अज्ञान से मलिन एवं set ( तथा ) बेदुष्य चातुर्य को न प्राप्त ( अतः 
एव ) मूढ बुद्धि से इस अतिद्रयी कथा की रचना की है। 


च्याख्या--ढिजेनेति। तेन वाणनाम्ना. द्विजेन विप्रेण अक्षतकण्ठ- 
कौण्ठ्यया न क्षतम्‌ इति अक्षतम्‌ भविनष्टम्‌ कण्ठस्य गलस्य कुण्ठायाः भावः 
कोष्ठ्यम्‌ वाग्व्यापारे मान्द्य यस्या: सा तया, तन्मतिः कण्ठेऽपि नासीदकुण्ठिता 
कि पुनः शास्त्रादिषु. इति भावः । महामनोमोहमलीमसान्धया मनसः Ga: 
मोहः इति मनोमोहः महांश्चासौ मनोमोहः तेन मलीमसा मलिना अप्रशस्या 
अतएव गन्धा उचितानुचितविचारायोग्या तया अलब्ववैदगव्यविलासमुर्घया 
अलब्धः अप्राप्तः यः वेदरव्यस्य पाण्डित्यस्य विलासः चातुर्यम्‌ तेन मुग्धा मूढा 
तया, घिया, बुद्धया इयं मच्चित्तस्था, अतिद्वयी द्वयीमू बृहत्कथाम्‌ वासवदत्तां 
चातिक्रान्ता कथा गद्यपद्यमयी प्रवन्धरचना निबद्धा विरचिता । गत्र प्रथमे 
पादे चेकानुप्रासः, अन्त्ये च वृत्त्यनुप्रासः, 'छेक्ो व्यञ्जनसंघस्य सकृत्साम्यमनेक 
बा! 'अनेकस्येकधा साम्यमसकृद्वाप्य 
उच्यते ।! इति उमयोमियोप्नपेव्धतवास्सह . sag hd पय 
अक्षततकण्ठकोण्ठ्यया = जिसके कण्ठ की कुष्ठा भ्रमी तक नहीं मिट चुकी 
है। अक्षतं कण्ठस्य कौप्ठ्य' यस्याः सा तया । महामनो ० = महान्‌ मनोमोह से 
मलिन एवं अन्धी । महांश्‍चासौ मनोमोहः तेन मलीमसा ताहशी चासौ अन्या 
च । अलब्ध० = वंदर्ष्यविलास न प्राप्त करने के कारण AS या अति कोमल, 
“मुग्ध; सुन्दरमूढयोः' इत्यमरः | अलब्बः वै दग्ष्यविलासः तेन मुढा तया । 


अतिद्वयी =दो अर्थात्‌ बृहत्कथा और वासवदत्ता का अतिक्रमण कर च I 
इथीम ति अतिक्रमण कर चकी हुईं 
म हन्ता, Galea Mth Collection. Digitized by eGangotri ७ g 
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- शूद्रक का वर्णन-- 
अ्रासोदशेष-नरपति-शिरः-समभ्यच्चिंत-शासनः पाकशासन इवा- 
परः, चतुरुदधि-माला-मेखलाया भुवो भर्त्ता, प्रतापान्‌रागाबनत-समस्त- 
-सामन्तचक्रः, चत्र्वात-लक्ष णोपेतः, ARIAT इव शरकमलोपलक्ष्यमाण- 
'शङ्ख-चक्र-लाञ्छनः, हर इव जितमन्मथः, गुह्‌ इवाप्रतिहतशक्तिः, 
कमलयोनिरिव विमानीङ्कतराजहंसमण्डलः, जलधिरिव लक्ष्मीप्रसूतिः, 
-गद्भाप्रबाह इव भगीरथपथप्रवृत्तः, रविरिव प्रतिदिवसोपजायमानः) 
सेरुरिव सकलोपजीःयमानपादप्रंच्छाय:, दिग्गज इवानवरतप्रवृत्तदाना- 
्रीकृतकरः, कर्ता महाइचर्याणाम्‌, श्राहर्ता ऋतूनाम्‌, ma: ad- 


i कथासुखम्‌ 
शूद्रकनूपदर्णन-- 
अनुवाद--समस्त नरेशों हारा सादर शिरोधाय की जाने वाली आज्ञा 
चाला, दूसरे इन्द्र के सहश, चारों समुद्रो की पंक्ति रूपी मेखला वाली पृथ्वी 
का स्वामी, प्रताप और अनुराग से सम्पूर्ण सामन्त-समूह को वशीभूत करने 
चाला, चक्रवर्त्ती के लक्षणों से युक्त, करकमल में दिखाई पइने वाले शंख और 
चक्र रूपी चिल्ल वाले, चक्रघारी विष्णु के समान करकमलों में दिखाई पड़ते 
हुए शंख और चक्र चिह्नों से युक्त) शिव.के समान कामविजयी, अप्रतिहत 
शक्ति ( नामक अस्त्रविशेष ) वाले. कात्तिकेय के समान अप्रतिहत-शक्ति 
( अर्थात्‌ सामंथ्य ) वाला, राजहंसो के समुदाय को विमान ( देवयान ) 
बना चुके हुए, ब्रह्मा के समान श्रेष्ठ राजाओं के समूह को मानरहिंत कर 
चुका हुआ, लक्ष्मी के उद्भबस्थल समुद्र के समान शोभा का उद्धवस्थल, 
गंगा के समान भगीरथ के पथ पर चलता हुआ, प्रतिदिन उदीयमान सूर्य के 
समान, प्रतिदिन उत्पन्न होने वाळे अभ्युदय वाला, सब ( देवों ) 
सेव्यमान तलहटयों की छाया वाले, सुमेरु पवत कें समान, सब लोगों के 
द्वारा सेव्यमान चरणशोभा वाला, निरन्तर बहते हुए मदजल से भीगे सँड 
चाले दिग्गज के समान, निरन्तर सम्पन्न होने वाले दान ( के संकल्प-जल ) 
से भोगे gba Lo AACE LPL करने 
चाला, सभी शास्त्रों का दपण, कलाओं का उद्गम, गुणों का पारम्प रिक 
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wnat याचया 


` शास्त्राणाम्‌ , उत्पत्तिः कलानां, कुलभवनं गुणानाम्‌, AMA: काव्या- 
मृतरसानाम्‌, उदयशेलो मित्रमण्डलस्य उत्पातकेतुरहितजनस्य, प्रवत्त- | 
यिता गोष्ठीबन्धानाम्‌, आश्रयो रसिकानाम्‌, प्रत्यादेशो धनुष्मताम्‌, | 
aa: साहसिकानाम्‌, झग्रणीविदग्धानाम्‌, वैनतेय इव विनताः | 
नन्दजननः, वैन्य इव चापकोटिसमुत्सारित-सकलाराति-कुलाचलो | 
राजा शूद्रको नाम १॥ | 

| 

í 


भ्रागांर, काव्यामृत रसों का स्रोत, मित्रमण्डल का उदयाचल, शत्रुजनों का 
घूमकेतु, गोष्टियों का प्रवेतक, रसिकों का अःश्रय, धनुर्धारियों का प्रतिभट, ९ 
. साहसियों में अग्रगण्य, पंडितों का नेता, विनता को ग्रानन्द देने वाले गरुड के | 
समान, विनतजनों को आनन्द देने वाला, धनुप की नोक से शत्रुभूत कुल- | 
पर्वेतों को नष्ट कर चुके हुए वन्य के समान घनुषकोटि से पर्वत सहश शत्रु | 
कुल को नष्ट कर चुका हुआ शूद्रक नाम का राजा था ॥ १॥ 
व्याख्या एवं टिप्पणी--अशेषनरपति० = समस्त राजाओं द्वारा सिर 
झुका कर आदरपूर्वक स्वीकार किया जाता था शासन जिसका, अशेषः नर- | 
मतिभिः शिरोभिः समभ्यचितं शासनं यस्य सः। भ्रपरः पाकशासनः इव= | 
दूसरे इन्द्र जैसा, पाकं शासितवान्‌ इति पाकशासनः “इन्द्र गरुत्वान्‌ मघवा | 
विडौजा: पाकशासनः ।' इत्यमरः । एक पौराणिक गाथा के अनुसार इन्द्रे 
पाक नामक देत्य का वव कर दिया था। शासन पद की आवृत्ति के कारण 
यमक अलंकार और शूद्रक में इन्द्र की सम्भावनां से उत्प्रेक्षाइलंकार है । दोनों 
के परस्पर अङ्गाङ्गिभाव से सङ्कर अलंकार है । | 
चतुरुदधि०-- चारों समुद्रों की पंवितरूपमेखला वाली, चत्वारश्च उर्दः _ 
घय$च चतुरुदघयः तेषां माला, सा एव मेखला, यस्याः तस्याः, भुवः का यह | 
विशेषण है । यहाँ पृथ्वी पर नायिका के व्यवहार का और शूद्रक में नायक के | 
व्यवहार का आरोप होने के कारण समासोक्ति अलंकार है । 'सभासोकितिः | 
परिस्फूतिः प्रस्तुतेः्मस्तुतस्य चेत्‌' । प्रतापानु० = तेज और प्रेम (अथवा तेज कै ¦ 
प्रति प्रेम) से अवनत था समस्त सामन्त-समूह जिसका । प्रतापश्च अनुराग | 
प्रतापानुरागौ ताम्याम्‌, ( अथवा प्रतापे यः अनुरागः प्रतापानुरांगः तेन 
अवनतं Tae, जावि COREA. 0/० पहहैआक्नि।जिसके प्रताप 
और प्रेम से सभी सामन्त वशीभूत हो गये थे । चक्रवत्ति०= चक्रवर्ती राज | 


! 
] 
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के लक्षणों से युक्‍त, चक्रवत्तिनः लक्षण: उपेतः। सामुद्रिक शास्त्र में चक्रवर्ती 
का लक्षण इस प्रकार fear गया है :-- 

अतिरिवतः करो यस्य ग्रथिताङ्गुलिको मृदु: | 

चापाङ्कुशाङ्कितः सोऽपि चकवत्तो भवेद्‌ ध्रुवम्‌ ॥”इति सामुद्रिकशास्त्रम्‌ । 

चक्रधर इव=चक्र धारण करने वाले भगवान्‌ विष्णु के समान, 
धरतीति घर: चक्रस्य घरः चक्रधरः, यहाँ उपमाऽलंकार है । करकमलोप ७ = 
( विष्णु के पक्ष में ) करकमलों में दिख.ई पड़ते हैं शंख भ्रौर चक्ररूपी चिह्न 
जिसके, करी कमले इव तयोः उपलक्ष्यमाणं झंखचक्रस्वरूपं लाञ्छनं यस्य 
शः, (राजा के पक्ष में) करकमलयोः उपलक्ष्यमाणं शंख-चक्र-सहर्श ल.ड्छेन॑ 
भस्य, सः। कर कमलों में दिखाई पड़ते थे शंख भ्ौर चक्र के चिह्न जिसके | 
हरः इव= शिव के समान, 'हरो नाशकरुद्रयोः इति कोषः। यहाँ उपमाऽलं- 
कार है 1 जितमन्मथः = ( शिव के पक्ष में ) जिन्होंने कामदेव को जीत लिया 
था, जितो मन्मथो येन सः, ( राजा के पक्ष में ) जिन्होंने काम-विकार को 
जीत लिया था ( विग्रह पूर्ववत्‌ ) “मन्मथः कामचिन्तायां कपित्थे कुसुमा- 
ae इति कोषः । yg इव= भगवान्‌ शिव के पुत्र कात्तिकेय के समान, 
देवसेना के सेनापति के रूप में इन्होंने तारकासुर का वघ किया था । 
सेनानीरग्निमूर्गुहः ।' इत्यमरः । अप्रतिहतशक्ति:-- ( कात्तिकेय के पक्ष में ) 
जिनका शक्ति नामक अस्त्र अकुण्ठित है । अप्रतिहता अकुण्ठिता शक्ति 
तन्नामकः आयुघविशेषः यस्य सः, (राजा के पक्ष में) जिसकी afar 
अ्रकुष्ठित थी, अप्रतिहता अकुण्ठिता शवितः प्रमावोत्साहमन्त्रजनित सामथ्य 
यस्य सः। 'शक्तयस्तिस्रः प्रमावोत्साहमन्त्रजाःः इत्यमरः। कमलयोनि 
इव = ब्रह्मा के समान, कमलं विष्णोः नाभिकमलं योनिः उत्पत्तिस्थानं यस्य 
सः कमलयोनिः | विष्णु के नामिकमल से उत्पन्न होने के कारण ब्रह्मा को 
'कमलयोनि' भी कहते है । विमानीकृत०= (ब्रह्मा के पक्ष में ) विमान- 
अन्तरिक्षयान बनाया है राजहंसों के समूह को जिसने । राजहंस at कौ एक 
जाति विशेष है जिसके चोंच और चरण लाल होत हैं। राजहंसास्तु त 
चञ्चृ-चरणैर्लोहितँः सिताः ।' इत्यमरः । अविमानं विमानं सम्पद्यत तथा 
कतम्‌ इति (दिमानीङळ लहत VATA Toles eae कल- 
हंसे नुपोत्तमे ।' इति हैमो मेदिनी च । 'व्योमयातं विमानोऽस्त्री' इत्यमरः | 
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( राजा के पक्ष में ) विगतः मानः यस्य तत्‌ विमानं मानरहितम्‌ इत्यर्थः | 
विमानीक्ृतं, राजहंसानां नुपोत्तमानां मण्डलम्‌ येन सः, श्रेष्ठ राजाओं के 
समुह को मानरहित बना दिया था जिसने । राजहंस शब्द का दोनों पक्षों में 
क्रमशः इस प्रकार विग्रह होगा--( ) gama राजा इति राजहंस: । 
( ४ ) राजा हुंसः इव । जलधघिरिव= ( समुद्र पक्ष में ) समुद्र के समान, 
लक्मीप्रसूतिः = विष्णुपत्नी लक्ष्मी का उद्भवस्थान । समुद्रमंथन में लक्ष्मी की 
उत्पत्ति हुई थी, लक्ष्म्याः विष्णुपल्याः प्रसूतिः उद्भवस्थानम्‌ ( राजा के पक्ष 
में ) घन-सम्पत्ति अथवा शोमा की खान, 'लक्ष्मीश्छाया च शोमाथाम्‌' इति 
हैमः । लक्ष्म्याः घनसम्पदः शोभायाः वा प्रसूतिः उद्धवस्थानम्‌, यंयाप्रवाह _ 
इव० = गंगा के प्रवाह के समान । भगीरथपथप्रवृत्तः = ( गंगाप्रवाह पक्ष में ) 
राजा भगीरथ के मार्गे पर चलने वाला, भगीरथस्य पंथाः इति भगीरथ- 
पथः तस्मिन्‌ प्रवृत्तः । राजा भगीरथ अपने पितरों के उद्धार के लिए गंगा को 
स्वगं से पृथ्वी पर लाए थे। रामायण में जैसा कि कहा गया है :-- 

'मगीरथो हि राजपिदिव्यं, स्यन्दनमास्थितः । 

भ्रायादग्रे महाराजस्तं गङ्गाः पृष्ठतोऽन्वगात्‌ ॥' ( बालकाण्डम्‌ ) 

( राजा के पक्ष में ) भगीरथ के द्वारा बताए हुए घम या राजनीति 
कै मार्गे पर चलने वाला ( विग्रह aq) प्रतिदिवसो० = ( रविपक्ष में ) 
प्रतिदिन जिसका उदय होता है, प्रतिदिवसम्‌ उपजायमानः उदयः यस्य सः | 
( राज पक्ष परे) प्रतिदिन जिसकी अम्युन्नति होती थी ( विग्रह पूर्ववत्‌ ) 
“उदय” शब्द सूर्य पक्ष में उदयाचल से निकलने का, राज पक्ष में उन्नति का 
अर्थं दे रहा है । मेररिव= सुमेर्पवेत के समान | भागवतपुराण के अनुसार 
सुमेरु पृथ्वी के मध्य विद्यमान पवेतराज है। इसे स्वर्णपर्वत कहा गया है। 
'हिमपवंते Fe इति महादेवः । “मेर: स्यात्‌ काञ्चनगिरौ” इति पेरुसूरिश्च | 
सुमेरु पर्वत पर इक्कीस स्वर्ग स्थित हैं ऐसी पोराणिक मान्यता है । 'एकविश- 
त्यमी स्वर्गा निमिता Nagia इति पुराणवाचः। सकलोप० = ( सुमेरु पक्ष 
में ) जिसकी तलहटियों की छाया का सेवत किया जाता है । सकलैः देवैः 
उपजीव्यमाना पादानां प्रत्यन्तपवंतानां छाया यस्य सः, 'पादाः प्रत्यन्तपर्वताः 
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'छाया सुयंप्रिया कान्तिः प्रतिविम्वमनातपः' इत्यमरः । दिग्गज इव दिग्गज 


के समान, पोराणिक-मान्यता के ग्रनुसार दिशाओं को स्थिर रखने का भार 
दिव्य हाथियों पर है, ये इस प्रकार है :--- 


'ऐरावतः पुण्डरीको वामनः कुमुदोऽञ्जनः । 

पुष्पदन्तः सावं भोमः सुप्रतीकश्च दिग्गजाः ॥--अमरकोषः t 

अनवरत० = ( दिग्गज पक्ष में ) निरन्तर बहने वाले मदजल से भीगे 
हुए सूंड वाला, अनवरतं परवृत्तं यद्दातं मदजलं तेन आर्द्रीकृतः करो यस्य सः । 
“मदो दानं प्रवृत्तिश्च’, ‘ard सादर विन्नम्‌’ । इति चामरः । ( राज पक्ष में ) 
अनवरतं प्रवृत्तं यद्दानं तस्मिन्‌ आर्द्रीकृतः करः यस्य, निरन्तर चलने वाले 
' दान कर्म में संकल्प-निमित्त जल से भीगे हाथ वाला । महाश्चर्याणाम्‌ = 
बहुत आश्चर्यजनक कार्यों का । आहत्ता = अनुष्ठान करने वाला । क्रतूनाम्‌= 
यज्ञों का । ‘weit मुनौ, पुंसि इति मेदिनी । आदशः = दर्पण, “दर्पण 
मुकुरादशौ' ।' इत्यमरः । जैसे दर्पण में {सभी पदाथ. प्रतिविम्बित होते हैं उसी 
प्रकार राजा शूद्रक में सभी शास्त्र प्रतिबिम्बित होत थे । 

काव्यामृतरसानाम्‌ ० = काव्य के अमृततुल्य श्युज्ञारादि रसों का जन्मस्थान 
काव्यानाम्‌ अमृततुत्य-रसानाम्‌ आगमः उद्भवस्थानम्‌, इससे उसकी उत्कृष्ट 
कवित्व-शक्ति द्योतित होती है । उदयशैल= ( सूर्य-पक्ष में ) उदय- 
गिरि। ( मित्रमण्डल पक्ष में ) उन्नति का स्थान। मित्रमण्डलस्य = मित्र- 
मण्डलख्पी सूर्यमण्डल का । मित्राणां सुहृदां मण्डलम्‌ एव भितरस्य सूर्यस्य 
मण्डलम्‌ यस्य । यहाँ ‘faa’ शब्द के श्लिष्ट होने के कारण क्रमशः 
सुहृद्‌ और सूयं अथ विवक्षित है । मितरमण्डळ पर सूर्यं का आरोप होने से 
यहां रिष्ट परम्परित रूपकाऽलंकार है । उत्पातकेतुः = धूमकेतुः उपद्रवसूचः 
पुच्छलतारा.। अहितजनस्य > शत्रुओं वा, अहितश्चासौ जनः तस्य | प्रवत्तंयिता 
गोष्ठीवन्धानाम्‌ = गोष्ठियों का प्रवर्तक; गोष्ठी का तात्पर्य विद्वानों की समा, 
“विदुर्षा वा सभा गोष्ठी!-शारदातनयः, बन्बनं बन्धः गोष्ठ्याः बन्धाः तेषाम्‌ । 
प्रत्यादेश:--नीचा दिखाने वाला, प्रत्यादेशो निराकृतिः. इत्यमरः | घौरेयः > 
अग्रणी, धुरि भवः घौरेयः, 'धूवेहे धुर्यधौरेयधुरीणाः' इत्यमरः | विदग्धाः = 
पंडितों का सञ्ञा JRA ata क्म) पंडितों को, ee कहा जाता 


र 01 
है। वैनतेय इव =गरुड़ के समान, wee विनता के पुत्र है गरत्मान्‌ 
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नाम्नैव यो नि्िन्नारातिहृदयो विरचित-नरसिंह-रूपाङम्बरम्‌, 
एकविक्रमाक्रान्तसकलभुवनतलो विक्रमत्रयायासतभुवनत्रयं जहासेव | 
वासुदेवम्‌ । ्रतिचिरकाललग्नमतिक्राः -कुनूपति-सहस्न-संपर्क-कलडू- 
सिव क्षालयन्ती यस्य विमले कपाणधाराजले चिरमुवास राजलक्ष्मी:। 
स्स्स स्य नम न पन रा 


गरुडस्ताक्ष्यो वैनतेयः खगेश्वरः ।' इत्यमरः । विनताया: अपत्यं पुमान्‌ वैनतेयः | 
विनता +-ढक्‌ | विनतानम्द० = ( गरुड पक्ष में ) विनता नामक अपनी माता | 
को भ्रानन्द देने वाले, विनतायाः आनन्दस्य {जननः ( राज पक्ष में ) विनम्र 
लोगों को आनन्द देने वाला, विनतेभ्यः विनम्र भ्यः आनन्दस्य जननः । वैन्य- 
शव=राजा वेनु के पुत्र पृथु के समान । चापक्रोटि०=( पृथु पक्ष में ) घनु 
को नोक से समस्त शत्रु सहश कुलपर्वतों को विनष्ट कर देने वाला। चापस्य | 
कोट्या समुत्सारिताः सकलाः अरातयः इव कुलाचलाः येन सः, पुराणों के | 
AAN राजा पथु ने समस्त पृथ्वी पर फले हुए पतों को नष्ट कर डाला | 
जिससे पृथ्वी उर्वर हो गई । कुलपव॑तों के नाम इस प्रकार हैं :-- | 
Weel मलयः सह्यः शुक्तिमानृक्षपर्वतः | 
विन्ध्यश्व॒ पारियात्रश्च॒ सप्तैते कुलपव॑ता: ॥ 
विष्णुपुराणे--तत उत्सारयामास शैलाञ्छतसहस्शः । 
धनुष्कोट्या तदा बेन्यस्तेन शेला विवधिता: ।।' | 
ऐसा पृथु के विषय में सुना जाता है । ( शूद्रक पक्ष में) धनुष की नोक _ 
अथवा करोड़ो घनुषों से समस्तकुलपर्वंतसहश शत्रुओं को. नष्ट कर देने वाला | | 
चापस्य कोट्या चापानां कोट्या वा समुत्सारिताः सकलाः अरातयः कुलाचलाः | 


इव येन सः । भाव यह है कि शद्रक ने कुलपवंतों के समान हढ स्थिति वाले 
शत्रुओं को विनष्ट कर दिया था ॥ १॥ 


श्रनुचाद--( अपने ) नाम के ( श्रावण ) से ही शत्रुओं के हृदय को 
a केर चुका हुआ, और ( अपने ) अद्वितीय पराक्रम से समस्त मुवनों 
स्त कर चुका जो (राजा शूद्रक) (शत्रु हिरण्यकशिप का हृदय विदीर्ण 
करने के लिए ) नृसिह के रूप का आडम्वरे बनाए हुए (तथा ) तीत 
पादन्यास से तीनों भुवनों को खिन्न कर चुके हुए ( भगवान्‌ ) विष्णु की 


q < Pa गं 
SIRIN Eo Serger न eR Do, semog निकृष्ट 
राजाओं कै सम्पकजन्य कलंक को घोती हुई सी राजलक्ष्मी जिसके कृपाण.की 
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ged मनसि धर्मेण, कोपे यमेन, प्रसादे धनदेन, प्रतापे बहना; 
भुजे भुवा, शिं शिया, बाचि सरस्वत्या, मुखे शशिना, बले मरुता, 


प्रज्ञायां सुरगुरुणा, रूपे मनसिजेन, तेजसि सवित्रा च वसता सवेदेव- 
मयस्य प्रकटित-विइवरूपाकृतेरनकरोति भगवतो नारायरास्य ॥२॥ 
MURR) Te मनन स्टननन नम 


नो च स्‍ि्प-ो---डकककनफस सफससअसकनक्‍बक्‍नकक्‍फक्‍क क डक्‍अक्‍अ इ5ड़:स ससससा ra 
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यण का भ्रनकरण करता था ॥1 २ ॥ ae 
arent एवं टिप्पणो--निमिन्ना०_शत्र्ओं के gaat को विदीर्ण 
करने वाला, निर्भिन्ञानि अंरातीनां शत्रणां, हृदयाति येन सः, 'अभित्रारि- 
परारातिप्रेत्यथिपरिपन्थिन:' इत्यमरः | विरचित०=नर्रतिह के रूप का 
आडम्बर रचने वाले, विरचितः नरसिंहस्य आडम्बरः येन सः, तम्‌, ASAT 
समारम्भे गजगजिततूर्ययोः' इति विश्वः शाश्वतश्च | एकविक्रमा०--अदि- 
गीय पराक्रम से समस्त भवनतल को अक्रान्त कर देने वाला, एकन अहितीयेन 
वक्रमेण पराक्रमेण आक्रान्तानि अधिकृतानि सकलानि भुवनतलाति येन सः । 
विक्रम--अतिशय पराक्रम, 'विक्रमस्त्वतिशक्तिता । इत्यमरः | विक्रमत्रया- 
गसित०--तीन कदमों से तीनों भुवनों को आक्रान्त करने वाला, विक्रमाणां 
nani त्रयेण आयासितं सम्ग्राप्तवेदं भुवनत्रय बैन सः तेम 
विष्णु को, हिरण्यकशिपु का वक्षस्थळ विदीणे करने के लिये नृसिंह a 
र्ष घारण करना पड़ा था । परन्तु शूद्रक का नाम सुनने मात्र से hh हर 
शत्रुओं के हृदय विदीणे हो जाते थे, तीन लोकों को MATT ee 
विष्णु ने तीन विक्रम ( पादन्यासं ) किया परन्तु शूद्रक ने एक ee i 
समस्त भुवनतलों को आक्रान्त कर दिया AT! इसलिए उपमानमूत (ah 
श्रेष्ठ होने के कारण मानों वह उनका उपहास करता था। उपमान से उपमेय ह 
का उत्कर्ष होने के कारण व्यतिरेक तथा जहास इव से कियोकाऽलकार 
अतिक्रान्त ~न हनासी्गष्ठःयाजाकों ESE g 


Se 


. = सम्पर्क: 
को, कुत्सिताः नृपतयः अतिक्रान्ताः कुनुपतय*, तेषां सहल , तत 


Rs कादम्बरो-कथामुखे 


यस्य च मदकल-करि-कुम्भ-पोठपाटनमाचरता, लग्न-स्थूलमुक्ता- 
फलेन, इढ-मुष्टि-निष्पोडन-निष्ठ्यू तथाराजलबिन्डु-दन्तुरेश कुपाणेना- 
कुष्यसारणा सुभटोर:कपाटघटित-कवच-सहस्रान्यकार-मध्यर्वात्तनो 
करिकरट-गलित-मदजलासार-दुदिनास्वभिसारिकेव  समरनिशासु 
समोपससकृदाजगास राजलक्ष्मो:, यस्य च हृदयस्थितानपि पतीन्‌ 
दिधक्षुरिव प्रतापानलो वियोगिनोनासपि रिपुसुस्दरीरामन्तर्जेनि- 
तदाहो दिवानिशं जज्वाल ॥ ३॥ 
तज्जन्यकलंकः, तम्‌ । सम्पूर्ण वावय का भाव यह है कि जैसे मनुष्य अपने 
“शरीर में लगे हुए पंक को जल से धोकर दूर करता है उसी तरह राजलक्ष्मी 
जे प्राचीन कुनृपतियों के सम्पकंजन्य कलंक को शूद्रक की कृपाणधारा के जल 
से घोकर दूर कर दिया । : 

___ सवंदेवमयस्य--सकलदेव स्वरूप, सवंदेवाः प्राचुर्येण यस्मिन्‌ सः तस्य, 
सवंदेव+-मयट्‌ । ` प्रकटित०--विश्वरूप ( विराट्रूप ) आकृति प्रकट करने 


बाले, प्रकटिता विश्वरूपा. विराड्रूपा आकृतिः येन सः । सम्पूर्ण वाक्य में 
आर्थी उपमा है ॥ २॥ 


श्नुवाद--श्रौर मदजल से शोमित हाथियों के गण्डस्थल रूपी फलक _ 
का विदारण करते हुए बड़े-बड़े मुक्ताफलों से संयुक्त तथा हृढ मुट्ठी से_ 


दबाने से निकले हुए घार के पानी की वूँदो से टेडी-मेढी (प्रतीत होने वाली) 
'कुपाण से आकृष्ट की जाती हुई श्रेष्ठ वीरो के वक्षस्थल रूपी कणाटों से 
संयुक्त deal कवचों के अन्धकार के मध्य रहने वाळी राजलक्ष्मी अभिसा- 
'रिकाथ्रों के समान हाथियों के गण्डस्थल से प्रवाहित मदजल की धारा से 
उत्पन्न वदली वाली युद्ध रूपी रात्रियों में जिसके पास अनेक बार आती थी । 
ओर जिसकी वियोगिनी ( हो चुकी हुई ) भी शत्र-पत्नियों के हृदय में जलन 
उत्पन्न कर चुकी हुई तथा ( उनके ) हृदय में बिद्यमान पतियों को भी 
मानों जलाने की इच्छा वाली प्रतापारिनि दिन-रात जलती रहती थी | 


व्याख्या एवं टिप्परणी--मदकल *--मद के कारण मनोहर हाथियों क - 


कुम्भस्थल का विदारण, मदेन कलानां करिकुम्तपीठानां पाटनम्‌ | at 
स्थूल०--लिलमें. HEV AM AACA तूला 2 मुकत्रएतत्याति॥इति स्थूल” 
मुक्ताफलानि लगानि स्थूलमुक्ताफलानि यस्मिन सः तेन । दढमुष्टि०- 


| 
| 
| 
| 
: 
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/ aiaa राजनि जितजगति परिपालयति महीं, चित्रकम्मंसु वर्णे- 
AST, रतेषु केशग्रहाः, काव्येषु हढबन्याः, WAY चिन्ता, स्वप्नेषु 
PRS ० ० Ce SS 
से दबाने से निकले हुए कृपाणघार पर स्थित जलव्रिन्दुओं के कारण टेढ़-मेढ़ । 
हृढम्‌ष्टिना निष्पीडन तस्मात्‌ निष्ठ्यूताः ताहशाः धाराजलविन्दवः, तः दन्तुरः 
तेन । 'दन्तुरस्तून्नतरदे तथोन्नतनते fag’ इति मेदिनी । ये दोनों तृतीयान्तं. 
पद 'कृपाणेन' के विशेषण हैं | सुमटो०-उत्तम वीरों के वक्षस्थल रूपी कपाटों 
से टूट कर गिरे हुए हजारों कवचों के भ्रन्धकार में रहने वाली, सुमटानाम्‌ 
उरांसि यानि कपाटानि तेम्यो विघटितानिः कवचसहस्राणि एव अन्धकाराः 


तेपां मध्यवर्तिनी' करिकरट०--हाथियों के कपोलों से निकले हुए मदजल कौ 
मसलाघार वृष्टि से उत्पन्न बदली से युक्‍त, करिणां करटाः कपोलस्थलानि 
तेम्यो गलितं यन्मदजलं तस्यासारः तेन दुदिनं सः यासु तासु~'करटो गजगण्डे: 
स्यात्‌-' इति विश्वमेदिन्यौ । 'घारासम्पात आसार: इत्यमरः | “मेघच्छन्नेऽह्नि; 
दुदिनम्‌।' इत्यमरः। _ 

ग्रमिसारिकेव.. . -राजलक्ष्मी--युद्धरूपी दिशाओं में राजलक्ष्मी अभि- 
सारिका के समान अनेक बार उसके समीप _ आती थी, यौवन के मद अथवा 


कामभाव से भ्राकृष्ट होकर सज्जा त्याग कर प्रिय के पास समागम हेतु किसी 
पूर्व निश्चित स्थान पर गमन करने वाली नायिका को 'अभिसारिका' कहते 


हैं। "हित्वा लज्जां समाकृष्टा मदेन मदनेन वा। अभिसारयते कान्तं सा «5 
मवेदमिसारिका ॥' इति मरत: | A ge G ५ # जी ने iet 
"कान्ताधिनी तु या यांति संकेत सा$मिसारिका' इति चामरः। राजा के 
कृपाण से आकृष्ट राजलक्ष्मी सुमटो के चोड़े वक्षस्थलों से विघटित हजारों , 
 कवचों के अन्धुकार से होकर, गजकपोलों से निकले हुए मदजल को अनवरत: १८४ 
fia बृष्टि से बदली से युक्त प्रतीत होने वाले युद्धस्थल में अनेक बार उसके ._ 
पास उसी प्रकार जाती थी जैसे नायक के सोन्दर्यादि से आकृष्ट नायिका, 
रामि में अन्धकार से होकर समागम हेतु उसके पास जाती है। सम्पूर्ण वाक्य ; 
का भाव यहं है कि शूद्रक ने अनेक वार शत्रुराजाओं पर विजय प्राप्त कौ । 
faa: = जलाने को इच्छुक, */दह--सन्‌ न उ, जज्वाल =जलता रहता 
था, ज्वल्‌ fete लकार N ३ ॥ 
अनुवाद--और संसार-विजयी जिस राजा के पृथ्वी का पालन करते 
समय चित्र-रविनाओं MET R RREN में केशहिणः०कान्यों में 
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-दिप्रलम्भाः, छत्रेषु कनकदण्डाः, ध्वजेषु प्रकम्पाः, गीतेषु रागविलसि- 
alfa, करिषु मदविकाराः, चापेषु Weg, गवाक्षेषु जालसार्गाः, 
शशिक्ृपाणकवचेषु कलङ्कः, रतिकलहेषु इृतसम्प्रेषणानि, शार्थक्षेषु | 
शून्यगृहाः, न प्रजानामासन्‌ । यस्य च परलौकाद्‌ भयम्‌, भ्रन्तः- - 
पुरिकालकेषु भङ्गः, TITY मुखरता, विवाहेषु करपीडनम्‌, अनवर- . 
तमखाग्निध्मेनाभुपातः, तुरगेषु कशाभिघातः सकरध्वजे चापध्व- 
Gentu Ss RRS 
[क्लिष्ट पदरचना, शास्त्रों में चिन्तन, स्वप्नो में वियोग, छत्रो में स्वर्णंदण्ड, 
-चवज्ञं में कम्पन, गीतों में रागविलासं, हाथियों में मदविक्रार, घनुषों में 
डोरिंयों क! टूटना, खिइकियों में जाली, चन्द्रमा-तलवार श्रौर कवच में कलंक, 
ण॑य कलहों में दृत-सम्प्रेषण तथा झूत-क्रीडा में सुने घर होते थे ( परन्तु ) 
अजांओं में वर्णेमङ्कर, (पारस्परिक कलहों मे) बाल खींचकर मारपीट, कठोर- 
बन्धन, चिता, वञ्चना, सुवर्ण (के रूप में) अर्थ दण्ड, चञ्चलता, राग (दवष) 
मय व्यापार, अहंकार-दोष, (दया दाक्षिण्यादि) गुणों का विनाश, छल-कपट 
का आचरण, (चरित्र संबंधी) अपवाद, (युद्ध हेतु) दूतप्रषण श्रौर निजेन घर 
नहीं ये । जिसके (शासन में ) भय ( केवल:) परलोक से, कुटिलता (केवल) 
अन्तःपुरवर्ती रमणियों के केशों में, मुखरता (केवल ) नूपुरों में, करग्रहण 
(पाणिग्रहण) विवाहो में, आँसू गिराना केवल यज्ञाग्नि के घूमो में, चाबुक का 
. उहार ¦ केबल ) घोड़ों पर तथा. घनुष्टङ्कार ( केवल ) कामदेव (के घनुष ) 
में .( ही) ar न Psy 
व्याख्या एवं टिप्पणी-वर्णसद्भूराः--( 2 ) रंगों का मिश्रण 
(४ ) जातियों का मिश्रण, अर्थात्‌ दो भिन्न जातियों वाले व्यक्तियों सें 
उत्पन्न संतान । प्रातिलोम्येन यज्जन्म स ज्ञेयो वर्णसङ्करः ।' इति नारदः, 
'बराह्मणक्षत्रविट्शुद्रा वर्णाश्चान्त्यास्त्रयो द्विजाः । 
प्रतिलोमानुलोमाश्च ते ज्ञेया वर्णेसङ्कुराः ॥' इति वृहस्पतिः 
“मर्यादाया विलोपेन जायते वर्णसड्कुरः'--इति यमः | 
“अर्थाल्लोभाच्च कामाद्‌ वा वर्णानां चात्यनिश्चयात्‌ | 
अज्ञानाद्‌ वापि वर्णानां जायते वर्णसङ्करः ।।' 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized ०दूर्तिड्यॉसी महाभारते l 
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तस्य च राज्ञः कलिकालभयपुञ्जी भूत-कृतयुगानुकारिरणी त्रिभुवन- 


een SEO Si SEE `. 
केशग्रहाः = केशग्रहण, भोंटा-फोंटी करना, TEN: = ओजमयी पद- 


रचना, 'गाढवन्धात्मोजः' इति वामनः 1 'ओजः समासभूयस्त्वमेतद्‌ गद्यस्य 
जीवितम्‌' इति च दण्डी । चिता = ( i ) चिन्तन (ii ) कलेश, विप्रलम्भाः 
(i) वियोग (7 ) प्रवंचना, कनकदण्डाः= ( 1 ) स्वर्णदण्ड ( ii ) सोने का 
दण्ड ( अर्थदण्ड ) प्रकम्पाः = (i) कम्पन (ii) हिलना, रागविलसित= 
(1) रागों का व्यवहार ( ii) मात्सर्यादि, का आचरण, मदविकार = 
(i) मदजलरूपी विकार (ii) अहंकार दोष, चापेषु गुणच्छेदः = 
(1) डोरियों का टूटना (ii) दया आदि गुणों का लोप, जालमार्गे = 
(i) जालियाँ--वायुप्रवेश के लिए छोटे-छोटे छिद्र, (४ ) छल-कपट, 
जालसाजी, “गवाक्षो जालके कपो. इति कोषः, “गवाक्षवृन्ददम्भेषु जालम्‌ं'` इति 
शासतः | सायेक्षेषु शुन्यगृहाः = शतरंज--वौपड़ गरादि खेलों में गोटियों के 
सुनें घर । जुए में फलक पर बने गोटियों के रखने के स्थान पर ही शु्यगृह 
होते थे, प्रजा में किसी का घर सूना नहीं था । कोई भय के मारे या किसी 
कारण से घर छोड़कर नहीं भागता था । सम्पूर्ण वाक्य में श्लेषानुप्राणित 
अर्थपरिसंख्या अलंकार हे । श्लेष और परिसंख्या के मिश्रण से संसृष्ट 
अलंकार है। अ्नन्तःपुरिकालकेषु भङ्गः =अन्तःपुर की स्त्रियों के केशों में 


; कुटिलता या लूट होती थी । भ्रन्तःपूरे भवा अन्तःपुरिकाः, तासाम्‌ अलकेषु, 
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अनुवाद--और उस राजा की कलियुग के भय से सिमटे हुए सत्ययुग का 
अनुकरण करते वालि, ंसारुीआसवेमूतचि/०के Digan freto तथा ) 
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प्रसवभूमिरिव निस्तीर्णा मज्जन्मालव-विलासिनो-कुचतटास्फालन- 
जर्जरितोभिमालया जलावगाहनायातजयकुञ्जर-कुम्भ-सिन्दूर-सन्ध्या- ` 
यमानसलिलयोन्मदकलहंसकुलकोलाहलमुखरितकूलया वेत्रवत्या परि- 
गता तिदिशाभिधाना नगरी राजधान्यासीत्‌ ॥५॥ 


स्नान करती हुई मालवप्रदेशीय युवतियों के स्तनतटों की टकराहट से चूर-चूर ' 
हो गई हुई लहरों वाली, जल में स्नानाथं उतरे हुए शत्रुदल-विजयी हाथियों 
के कुम्मस्थल में लगे हुए सिन्दूर से सन्ध्या ( कालीन लालिमा ) सहश प्रतीत 
होने वाले जल से युक्‍त ( एवं ) मतवाले राअहंसों के समूह के कछरव से 
शब्दायमान तटंवाली वेत्रवती ( नदी ) से घिरी हुई विदिशा नामक नगरी 
राजघानी थी । 

व्याख्या एवं टिप्पशी--कलिकाल ० 5 कलियुग के मय से सिमटे हुए 
सत्ययुग का अनुकरण करने वाली, कलिकालात्‌ भयेन पुञ्जीमूतं कृतयुगम्‌ 
्नुकत्‌' शीलं यस्याः सा । मज्जन्मालव०=स्नान करती हुई मालवदेशीय 
रमणियों के स्तनतटों के श्राघात से चूर-चूर होने वाली तरङ्गमालाओों से 
युक्‍त, मज्जन्तीनां भालवविलासिनीनां कुचतटानां आस्फालनेन जर्जरिताः 
ऊर्मीणां माला: यस्याः: सा तया, “भङ्गस्तरङ्ग ऊम्मि्वा स्त्रियां वीचिः। 
इत्यमरः । “माला तु पत्तो पुष्पादिदामनि ।' इति हैमः । स्तनतटों के आघात 
से तरज़्मालाओं का चूर-चूर होना, स्तनों की कठोरता व्यञ्जित करता है । , 


जलावगाहन०= जल में स्नान करने के लिए उतारे गये विजयी हाथियों 

के मस्तक पर लगे हुए सिन्दूर से सन्ध्या काल के समान (-लाल) जलवाली, 

जले अवगाहनाय अवतारितानां जयकुञ्जराणां कुम्भेषु यत्सिन्दूरं तेन सन्ध्याय- 

मानं सलिलं यस्याः सा तया । जयकुञ्जरों के कुम्भस्थल पर लगे हुए सिन्दूर 

के घुळ जाने से जल का रंग लाल हो जाता था और उससे सान्ध्य लालिमा 

की प्रतीति होने लगती थी । 'मतङ्गजो गजो नागः कुञजरो वारणः करी ।' 

इत्यमरः | 'कुम्मौ घटेममूर्घानौ' इत्यमरः। "सिन्दूरं नागसम्भवम्‌' इत्यमरः | 
“सिन्दूरं तरुभेदे स्यात्‌ सिन्दूरं रक्तचूर्णकम्‌' इति मेदिनी च। उन्मदकलहंस°य 
मतवाले राजहुंसों के समूहके कोलाहल से शब्दायमान तटवाली, उन्मत्त यत्‌ 
कलहंसकुलं तस्य कोलाहरेन मुखरित कूलं यस्याः सा तया । ये सभी तृतीया 
पद 'वेत्रवत्या? शब्द के विशिषेण हैं P ar लिहः E R: । वेत्रवत्या 
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स तस्याञ्च विजिताशेष-भुवनमण्डलतया बिगतराज्यचिन्ताभार- 
निव तः, दवीपान्तरागतानेक-भूमिपाल-मौलिमाला-लालितचरशयुगलः, 
बलयमिव लीलया भुजेन भुवन-भारमुद्दहन्‌, अमरगुरुसपि प्रज्ञयोपह- 
सर्रनेककुलक्रतरागतेरसकृदालोचित - नीतिशास्त्र-निम्मेलमनोभिर- 
लुव्धेः स्निग्धैः प्रबुद्धैशचामात्येः परिवृतः, समानवयोविद्यालडूपरेरनेक- 
मूर्दामिषिक्त-पर्थदकुलोद्गतैरखिल- कलाकलापालोचन--कटठोरम- 
तिभिरतिप्रगल्भैः कालविटल्हिः प्रेमानुरक्तहृदयेरग्राम्यपरिहासकुशले- 
रिङ्िताकारवेदिभिः काव्य-नाटकाख्यानकाख्यायिका-लेख्य-व्याख्या- 
नादि-क्रिया-निपुणेः अतिकठिन-पीवर-स्कन्धो रुबाहुभिरसक्दवर्दालित- 
समद-रिपु-गज-घटा-पीठबन्धः केसरिकिशोरकरिव, विक्रमेकरसेराप 
परिगता = वेत्रवती ( बेतवा ) नामक नदी से घिरी ger इस aa में 
उत्प्रेक्षा, उपमा, अतिशयोवित अलंकारों के परस्परमनपेक्ष् से संसृष्टि 
अलंकार है ॥५॥ 

गन्‌ वाद--औंर उस (राजघानो) में समस्त भूमण्डल को जीत लेने के 
कारण राज्य की चिन्ता का भार समाप्त हो जाने से निश्चिन्त, अन्य द्वीपों से 
श्राये हुए अनेक राजाओं की मुकुट-मालाओं से सादर स्पशं किये जाते हुए 
चरण-गुगल वाला, सहज ही मृजा से कंगन सहश पृथ्वी का भार वहन करता 
हुआ, वृहस्पति का भी (अपनी) बुद्धि से उपहास करने वाला, अनेक वंश- 
परम्परा से जले भाते हुए अनेकों बार नीतिशास्त्र का आलोचन करने से 
निर्मळ मन वाळे, लोमरहित, स्नेहशील ओर प्रबुद्ध मंत्रियों से घिरा हुआ, 
समान आयु, विद्या और आमूषण वाले अनेक मूर्घाभिषिक्त राजाओं के कुल में 
उत्पन्न समस्त कलासमूह के भ्रनुशीलन से परिपक्व बुद्धि वाळे, अत्यन्त 
प्रतिमाशाली, प्रेम से अनुरक्त हृदयवाळे, शिष्ट परिहास में प्रवीण, संकेत एव 
( अूनेत्रादि-व्यापार से मुखादि की ) आकतियों को समने वाळे, काव्य 
नाटक-आख्यान-आख्यायिका-चित्रक्म-व्याख्यानादि क्रियाओं में निपुग, अत्यन्त 
पुष्ट एवं स्थूल जाँघों और भुजाओं वाले, अनेक बार ACTA शत्रुपक्षीय हायियों 
के पीठस्थित आसनो को रौंद चके हुए, सिंह-शावकों के सदश, पराक्रम में ही 
रीति रखते इर न क व्यवहार बरच ब ने पिव सहश 

३ का० 
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विनयव्यवहारिभिरात्मततः प्रतिबिस्बेरिव राजपुत्रैः सह रममाणाः प्रथमे 
वयसि बयसि सुखमतिचिरमुवास O ॥६॥ Sa 
राजपुत्रो के साथ युवावस्था में विहार करते हुए उसने ( शुद्रक ) बहुत समय 
तक सुख का उपमोग किया । 

व्याख्या एवं टिप्परणी--विजिताशेष० = समस्त भुवन-मण्डलों को जीत 
लेने के कारण, अशेषाणि भुवनानि तेषां मण्डलं विजितम्‌ श्रशेषमुवनमण्डलं 
येन सः तस्य भावः तत्ता तया । विगतराज्य ०--राज्य की चिता के भार से 
मुक्‍त होने के कारण निश्चिन्त) राज्यस्य चिता, तस्याः भार: विगतः राज्य- 
चिता भारः तेन, निर्वृतः । “भारः स्याद्वीवधे विष्णो पलानां sagak ।' इति 


मेदिनी । दवीपान्तरा०न्ग्रन्य हीपों से आये हुए भ्रनेक राजाओं की मुकुटमालाओं 
` से जिसके दोनों चरण सहलाए जाते थे, अन्ये द्वीपाः द्वीपान्तराणि THT आगताः 


+ 


ann ga स्व 


अनेके भूपालाः, तेषां मौलेः मालाः ताभिः लालितं चरणयुगलं यस्य सः। | 
श्रनेककुलक्रमागतैः = वंर-परम्परा से गाने वाले बहुत से, कुछक्रमेण आगता | 
अनेके च ते कुलक्रमागताः, तै: । असकृदालोचित०=अनेक वार नीतिशास्त्र का | 
झालोचन करने से निर्मेलहृदयवाळे, भ्रसकृत्‌ आलोचितानि ताहशानि नीतिं- | 
शास्त्राणि तैः निर्मलानि मनांसि येषाम्‌ ते, तैः । अलुग्वैः=लो मरहितः स्तिग्बैः= | 


स्नेहयुक्त, 'सिनिग्धस्तु वत्सलः’ इत्यमरः | अमत्यिः = मंत्रियों से, “अमात्यः 
स्तु 


सचिवो मंत्री चीसखः। इत्यमरः | इसके पहले के समी तृतीयान्त पद “अमात्यैः | 


पद के विशेषण हैं । समानवयोविद्यालंकारेः = अपने ही तुल्य आयु, विद्यां और | 
अलंकार से युक्त, वयइच विद्या च अलंकाराश्च, समानाः वयोविद्यालंकाराः , 


येषां ते, तैः । अनेकमूर्ढामिषिक्त ० = अनेक मूर्द्धाभिषिक्त राजकुलो में उत्तल 


अनेके मूर्दधामिषिक्ताः ताहशाः पाथिवाः तेषांकु लानि तेम्यः उत्पन्नाः । मूर्बा 
पिकतो राजन्यो बाहुजः क्षत्रियो विराट्‌ ।' इत्यमरः | कुछ टीकाकारों के अनुसार | 


ब्राह्मण पुरुष और क्षत्रिय स्त्री से उत्पन्न संतान को 'मूर्डाभिषिक्त' कर्द 
अखिलकला० == समस्त कला-समूह के अनुशीलन से परिपक्व बुद्धि वाले ! 
अखिलानां कलानां कलापस्य भ्रालोचनेन कठोरा मतयः येषां ते तैः । TCHS 


| 
| 
| 
हैं। | 
| 


प्रतिमावान्‌ । 'प्रगल्मः प्रतिभान्वित ।' इत्यमरः । कालविद्धिःच्समय के पा | 


z at ॥ एकसे Digitized by eGangotri 
समझने वाले, इङ्गितं च आकारश्च तद्‌ विदन्ति तैः | 


पामि, इ लिः, चामर मु ) 


l 
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तस्य चातिबिजिगीषुतया महासत्त्वतया च तृणमिव लघुवृत्ति स्त्रे- 
'रमाकलयतः प्रथमे नयसि वर्तमानस्यापि रूपयतोऽपि सन्तानाथिभिर- 
मात्येरपेक्षितस्थापि सुरतसुखस्योपरि द्वेष इवासीत्‌ | सत्यपि रूप- 
बिलासोपहसित-रलिविञ्नसे लावण्यवति विनयवत्यन्वयवति हृदय- 
हारिणि चावरोधजने, स कदाचिदनबरतदोलायमान-रत्नबलयो घर्घ- 


आकूतव्यञ्जिताश्चेष्टा इङ्गितं बुद्धिकारिताः। 
आकाराः पुनराम्नातास्त एवाबुद्धिकारिताः ॥ 
mye '्रूहष्ट्यादेविकारानिङ्गितै विदुः। 
आकाराः सत्त्वजा भावा आद्या बुद्धधा परेऽन्यथा ॥ 
इति अलंकारसवंस्व संजीविनीटीका । 
काव्य. -निपुणेः= कविता, नाटक, आस्पानक ( लघुकथा ), आख्यायिका 


( बृहत्कथा ), चित्ररचना) व्याख्यानादि क्रियाओं में निपुण, काव्यं च नाटकं 
च आख्यानकं च आख्यायिका च आलेख्यं च व्याख्यानं च एतानि आदौ यासां 
. ताः, ताइश्यः क्रियाः, तासु निपुणाः, तैः । अतिकठिन०=बहुत कठोर तथा पुष्ट 
wat grat और मुजाओं वाले, स्कन्धौ च ऊरू च बाहू च स्कम्धोरुवाहवः» 
` अतिकठिनाइच ते पीवराः अतिकठिनपीवराः स्कन्घोरुवाहवः येषां ते, तैः । अस- 
. कृद वदलित० = बार-बार विमदित मतवाले शत्रुओं के हाथियों के समूह की पीठ 
“पर आसन जमाने वाले, रिपूणां गजः, समदाः रिपुग॒जाः, भ्रसक्दवदलिताः 
` समदरिपुगजाः, तेषां घटाः ता एव पीठवन्धाः येषां ते । केश रिकिश्षोरक॑रिव = 
सिंहे के शिशुओं के समान । सिंहानां किशोरकैः शिशुभिः इव | विक्रमँकरसैः = 
एक मात्र पराक्रमरूपी रस वाले, विक्रमः एव एको रसो येषां ते, तैः। रस= 
आसक्ति, प्रीति । विनयव्यवहारिभिः=विनयपूवंक व्यवहार करने वाले, 


विनयेन व्यवहारो येषां ते, तैः । भ्नात्मन;० > अपने प्रतिबिम्ब के समान) 
. अपने जैसे ॥६॥ 


अनुवाद--ओऔर अत्यधिक विजय-प्राप्ति की अभिलाषा तथा परम- 
` बलशाली होने के कारण स्त्री-समुदाय को तिनके के समान तुच्छ समभनेवाला, 
उस राजा को, युवावस्था में विद्यमान तथा रूपवान्‌ होते हुए भी, संतान 
चाहने वाळे मंत्रियों के द्वारा अपेक्षित सम्मोग-सुख के प्रति द्वेष सा था। 
रूप और हार्व-भावि FC की प्ली) रेति के हीवभररवि की उपहास 
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रिकास्फालन-प्रकम्प-कणभरणायमान-मरिकणंपूर: स्वयमारब्धमृद- | 
SA: सद्भीतकप्रसड्भेन, कदाचिदविरल-विसुकत-शरासार-शून्यीकत- 
काननो सगयाव्यापारेरण, कदाचिदाबद्धविदग्धसण्डलः काव्यप्रबन्धर- 
चनेन, कदाचिच्छास्त्रालापेन, कदाचिदास्यानाख्यायिकेतिहासपुराशा- 
_ कर्णनेन, कदाचिदालेख्यविनोदेन, कदाचिषट्टीणया, कदाचिहुशनागत- | 
मुनिजन-चरणाशुश्भषया, कदाचिदक्षरच्युतक-मात्राच्युतक-बिग्दुमती- 
गूढचतुर्थपादःप्रहेलिका-प्रदानादिभिः, वनिता-सस्भोग-सुख-पराङ'सुखः 
सुहत्परिवृतो दिवसमनैषीत्‌ | यथैव च दिवसमेदमारब्ध-विविध-क्रीडाः 
परिहास-चतुरैः सुहज्िरुपेतो निशामनेषीत्‌ ॥७॥. 
करने वाली रानियों के होते हुए भी, वह कभी संगीत के प्रसङ्ग से रत्नजटित 
कंगन को निरन्तर आन्दोलित करते हुए, घर्घेरिका नामक वाद्य को बजाने से 
उत्पन्न कंपन से मणि-निमित कणंपूर को झंकृत करते हुए तथा स्वयं ही मृदंग | 
बजाना आरम्भ करके, कमी भ्राखेट कर्म में निरन्तंर छोड़े गए सघन बाणों की : 
वर्षा से वन को सूना करके, कभी विद्वानों का समुदाय एकत्र कर काय और | 
प्रबन्धो की रचना करके, कभी शास्त्र-सम्बन्धी चर्चा द्वारा, कमी आख्यान" | 
आख्यायिका-इतिहास और पुराण के श्रवण से, कभी चित्र कर्म द्वारा मनोरंजन | 
करते हुए, कभी वीणा (वादन) से, कमी दर्शन हेतु AT हुए मुनिजनों के | 
चरणों की सेवा से, कभी अक्षरच्युतक, मात्राच्युतक, विन्दुमती, magie | 
प्रहेलिका (आदि पंडितों को) देकर, स्त्री-सम्मोग के सुख से विमुख होकर | 
मित्रों से घिरा रह कर दिन बिताता था। और जिस प्रकार दिन ( बिताता | 
था ) उसी प्रकार आरम्म की हुई विविध क्रीडाओं और परिहासो में चुर | 
मित्रों से युक्त होकर रात (मी) बिताता था । | 
व्याख्या एवं टिप्परणी- महासत्त्वतया०परमबलशाली होने के कारण, | 
meg सत्त्वं यस्य सः महासत्त्वः तस्य भावः तत्ता तया, 'सत्त्वं गुणे £ । 
बले द्रव्यस्वमावयोः । इति मेदिनी | स्त्रेणम--स्त्री-समूह, सत्रीणां E 
स्त्रैणम्‌, स्त्री स-नभू 'स्त्रीपुज्साभ्याम्‌ नबुस्ननौ मवनातू' इत्यनेन ! ae 
sr ET वारे Tn LET STATE षी युति हा 
और 
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उपहास करने वाले, रूपं च विलासइच ताम्यां stafaat रतेः विभ्रमाः येन, 
तस्मिन्‌ | सुन्दरियों की “चितवन, अनोखी चाल, तथा मुसकराते हुए बातें 
करने को विलास या विभ्रम कहते हैं । रति कामदेव की पत्नी का नाम है । 
अन्वयवति--कुलीन 'संततिर्गोत्रजननकुलान्यभिजनान्वयों । वंशोऽन्ववायः ।' 
इत्यमरः | अवरोबजने--अन्तपुर में रहने वाली सुन्दरियों के होने पर, स्त्र्यः- 
गारं भूमुजाम्‌ अन्तःपुरं स्यादवरोधनम्‌ | शुद्धान्तश्चावरोघश्च स्यात्‌ l 
इत्यमरः | अनवरतदोलायमान ०--निरन्तर हिलते हुए मणिमय कंगन से युक्‍त, 
अनवरतं दोलायमानं तादशं रत्नवलयं यस्थ सः। 


घर्घेरिकायः०--घर्घरिका के वादन के कम्पन से भनझनाते हुए मणिमय 
कर्णपूर वाला, घर्घरिकायाः आस्फालनं तेन प्रकम्पः तेन भझणमणायमानो- 
मणिकर्णपूरो यस्य सः, भाव यह्‌ है कि राजा घघंरिका नामक वाद्यविशेष को 
बजाने में तन्मय होकर झूमने लगता था जिससे उसके मणिमय निमित कपूर 
'बज उठते थे । 


स्वयमारव्घ०--स्वयं ही मृदङ्ग नामक वाजा बजाने वाले, स्वम्‌ एव 
रन्धं pgi वाद्यं येन सः । संगीतकप्रसङ्गेन-संगीत का आयोजन 
करके, “गीतं नृत्तं च वादित्रं त्रयं संगीतमुच्यते ।” इति संगीत-रत्नाकरे । 
-अविरलविमुक्त०--निरन्तर छोड़े गए बांणों की वर्षा से जंगल को सूना करने 
वाला । अविरलं यथा स्यात्तथा विमुक्ता ये शराः तेषामासारः तेन शून्यीङृतं 
काननं येन स: । “घारासम्पात भ्रासारः”, “गहनं काननं वनम्‌’ इत्यमरः । 
ग्रावद्धविदगघमण्डलः--पंडित-समुदायों को एकत्र करके, alae विदग्धानां 
मण्डलं येन सः । काव्यप्रवन्धरचनेन ०--काव्य तथा प्रजन्थों की रचता द्वारा, 
काव्यं च प्रवन्धाश्च तेषां रचनं, तेत । शास्त्रालापेन-शास्त्रचर्चा या . 
'शास्त्रार्थ के हारा, 'आपुच्छालापक्षम्माषाः' इति त्रिकाण्डशेषः | 'स्यादामाषण- 
मालापः' इत्यमरः । ग्राख्यानक०-छोटी-छोटी कहानियों, विस्तृत कथाओ्रों, 
इतिहास या पुराणों के सुनने से, आख्यानकं च आख्यायिका च इतिहासश्च 
पुराणं च तेषाम्‌ आकर्पानम्‌, तेन । दक्षंनागत०-दर्शन के लिए आये हुए 
मुनियों की चरणों की सेवा करते हुए, दर्शनार्थभागताः ये मुनिजनाः तेषां 
-चरणशुश्रषा, Cerf jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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अक्षरच्युतक०-अक्षरच्युतक, मात्राच्युतक, बिन्दुमती, गूढचतुर्थपाद और 
पहेली की रचना आदि के द्वारा | अक्ष रच्युतक वह छंद है जिसका एक अक्षर 
हटाने से अर्थ बदल जाय, जेसे-- 


करवन्‌ दिवाकराश्लेषं दधच्चरणडम्बरम्‌ । 

देव ! योष्माकसेनायाः करेणुः प्रसरत्यसौ ॥ 
उक्त श्लोक में 'करेण” (हाथी) पद से 'क' अक्षर हटा देने से w ( धूल ) 
श्रं की प्रतीति होती है । अक्षरस्य च्युतं च्युतिः यत्र तत्‌ कम्‌ । मावाच्युतकम्‌ 
वह छन्द जिसकी एक मात्रा हटा देने से श्र्थपरिवतित हो जाय, जैसे-- 

“मूञ्ञस्थितिमघः कुर्वन्‌ पात्रैर्जुष्टो गताक्षरः | 

विटसेव्यः कुलीनस्य तिष्ठतः पार्थेकस्य सः । 
इस श्लोक में fae’ पद से 'इकार? की मात्रा हटा देने से द्वितीय अथे 
“वटवृक्ष' की प्रतीति होती है। मात्रायाः च्युतं यत्र तत्‌ कम्‌ । बिन्दुमती--वह 
` पद्य या गद्य जिसमें अक्षरों के स्थान पर बिन्दु रखे गये हों और उनकी पर्ति 

करनी हो जेसे-- 


००० ठव्वठ्ठ्व्व्गे ssa a saa ॥ 
इसका श्लोक इस प्रकार है :-- 
त्रिनयन-चूडारत्न मित्र सिन्धोः कुमुद्वतीबन्धुः | 
अयमुदयति घुसुणारुणरमणी-वदनोपमश्चन्द्रः ॥ 
गूढचतुर्थपाद-वह शलोक जिसके चतुर्थपाद के अक्षर प्रथम तीन पाद में 
छिपे हों । जेसे-- 
q मज्जति क्वचिद्‌ द्वेषे प्रीणाति जगतो मन: | 
य एकः स परं श्रीमान्‌ (चिरं जयति सज्जनः) ॥।' 
. यहाँ ‘fat जयति सज्जनः’ यह चतुर्थपाद तीनों पादों में प्रच्छन्न रूप सें 
faama है । 
प्रदेलिका-पहेली, इसका लक्षण इस प्रकार है— 
००० रक्री FA ook शोपनातु 
यत्र वाह्यान्तरावथो कथ्येते सा प्रहेलिका ॥' 
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. एकदा तु नातिदूरोदिते नव-नलिन-दल-सम्पुट-मिदि किड्चन्मुक्त- 
पाटलिस्नि भगवति सहत्रमरीचिमालिनि, राजानमास्थानमण्डपगत- 
मङ्कनाजनविरद्धेत वामपाइर्वाबलस्बिना कौक्षेयकेरा सन्निहितविष- 
घरेव चन्दनलताभषणरमणांयाकृतिः, अविरल-चन्दनानुलेपन-धवलित- 
स्तनतटा उन्सज्जदैरावत-कुम्भमण्डलेव भन्दाकिनो, चूडामरिए-संक्रान्त- 
प्रतिबिस्बच्छलेन राजाज्ञेव मूतरिमती राजभिः शिरोभिरुह्ममाना, 
शरदिव कलहंसधवलास्बरा, जामदरन्यपरशुधारेब वशीकृतसकलराज- 
मण्डला, विस्ध्यवनभूमिरिव वेत्रलतावती, राज्याधिदेवतेव विग्रहिणी, 
प्रतोहारी समुपसृत्य क्षितितल-निहित-जानु-करकमला सविनयसत्रवीत्‌-_ 
अक्षरच्युतकं च मात्राच्युतकं च विन्दुमती च गूढचतुर्थपादं च प्रहेलिका च 
(go स०) तासां प्रदानम्‌ (To To), तत्‌ आदौ येषां (ao qo) तँः। 

बनितासम्मोगः० = स्त्री-सहवास के सुख से विमुख, वनितानां सम्मोगेन 
यत्सुखं तस्मात्‌ पराङ्मुखः | आरब्धविविघ०=अनेक प्रकार की क्रीडाओं 
आर. परिहासों में चतुर, विविधाः {क्रीडाश्‍च परिहासाश्च, विविधक्रीडा- 
परिहासाः, आरब्धा विविघङ्रीडापरिहासाः, तेषु चतुराः, तैः ॥ ७ ॥ 

झनुवाद--एक बार नवीन कमलदल के सम्पुट को विकसित करने वाले, 
लालिमा का किञ्चित्‌ त्याग किए हुए भगवान्‌ सूये के उदय होने के थोड़ी देर 
वाद, नारियों के (आचरण के) प्रतिकूल वामंपाश्‍वं में लटकती हुई तलवार 
के कारण लिपटे हुए सर्पो वाली चन्दन लता के समान भयानक और रमणीय 
arate वाली, सघन चन्दन के लेप से शुभ्र स्तनतटों वाली, स्नान करते हुए 
ऐरावत के (जल से ऊपर उठे हुए) कुम्मस्थलों मे युक्त आकाश-गंगा के समान, 
शिरोमणियों में पड़ते हुए (अपने) प्रतिविम्ब के व्याज से राजाओं के द्वारा 
सिर पर घारण की जाती हुई मूर्तिमती राजाज्ञा के समान, राजहंसों से 
धवलित आकाशवाली शरद ऋतु के समान, राजहंसों के समान Tae वस्त्र 
वाली, समस्त राजसमुदाय को वशीभूत कर चुकी हुई परशुराम के फरसे की 
घार के समान, बेत की लताओं से युक्त विघ्य वन की भूमि के समान, बेत 
की लता से निमित छड़ी से युक्त, शरीर घारिणी राज्याधिष्ठात्री देवी के 
समान, प्रतिहारी ने सैमामण्डप में स्थित सर्जा के पर्स Ce पर 


Yo कादस्बरो-कथासुखे 


“देव, द्वारस्थिता सुरलोकमारोहतसित्रशङ्कोरिव कुपितशतमखहुङ्कार 
निपातिता राजलक्ष्सीदक्षिणापथादागता चण्डालकन्यका पञ्जरस्थं 
शुकमादाय बिज्ञापयति-'सकल-भुवनतल-स्वंरत्नानास्‌ उदधिरिवेक- 
भाजनं देवः, विहङ्गसश्चायम्‌ आइचर्यभूतो निखिल-भुवन-तल रत्नमिति 
कृत्वा देवपादसूलमेनमादायागताऽहमिच्छामि देवदर्शनसुखसनुभवितुस्‌' 
इति । एतदाकण्यं देवः प्रमाणाम्‌’ इत्युत्वा विरराम । उपजातकुतू- 
= राजा समोप्बत्तिनां राज्ञासवलोकय सुखानि `को दोषः, 
प्रवेइयतास्‌' इत्यादिदेश ॥ ८॥ 
घुटने और करकमल टेक कर विनयपूर्वंक कहा, :-- महाराज, द्वार पर खड़ी 
हुई, क्रुध इन्द्र के हुद्धार से गिरायी गई, सुरलोकगामी त्रिशंकु की राजलक्ष्मी 
के सहश, दक्षिणापथ से आई हुई (एक) चाण्डालकन्या पिजड़े में स्थित तोते 
को लेकर महाराज से निवेदन कर रही है--“महाराज, (श्राप) समुद्र के 
समान समस्त भूतल के सभी रत्नों के एकमात्र पात्र हैं। यह सोच कर इसे 
लेकर महाराज के चरणों में आई हुई मै, महाराज के दर्शन-सुख का अनुभव 
करना चाहती हूँ । “यह सुनकर महाराज ही प्रमाण हुँ. ऐसा कहकर चुप हो 
गई, उत्पन्न कुतूहल से युक्त राजा ने समीपवर्त्ती राजाओं का मुख देखकर 
“(इसमें) बुराई क्या है ? प्रवेश कराओ' ऐसा आदेश दिया । 
व्याख्या एवं टिप्पणी--नवनलिनदल०< नये कमलों की पंखुड़ियों को 
प्रस्फुटित करने वाले, नवानि नलिनानि तेषां दलानि, तेषां सम्पुटं भिनत्ति, यः 
मः तस्मिन्‌-'पत्रं पलाशं छदनं दलं पर्णं छदः पुमाच्न्‌ ।' इत्यमरः | किल्यिन्मुक्त' 
पाटलिम्नि-जिसकी लालिमा कुछ छट गई थी, किञ्चित्‌ मुक्तः पाटलिमा यस्य 
सः, तस्मिन्‌, पाटलस्य भावः पाटलिंमा, पाटल + इमनिच्‌-“इवेतरर्तस्तु पाटलः ê 
इत्यमरः | सहस्रम रीचिमालिनि०=सूयं, सहस्रसंख्याका ये मरीचयः तेषाम्‌ माला 
अस्य अस्ति इति सः तस्मिन्‌ । 'किरणोस्रमयूखांशुग मस्तिघुणिरश्मयः | AG: 
करो मरीचिः स्त्रीपुंसयोदीषितिः स्त्रियाम्‌ ॥' इत्यमरः। आस्थानमण्डपगतम्‌ = 
समामण्डप में विद्यमान, आस्थानमण्डपे गतम्‌ । 'समज्यापरिपद्गोष्ठीसर्मः 
समितिसंसदः | आस्यानी क्लीवमास्थानं स्त्रीनपुंसकयोः सदः॥' इत्यमरः l 
कौक्षयकेश-ठ तलवार a Neh ००० सविना शचन्दहासा सिरिष्ट्य a ata 
मंण्डलाग्रः करवालः FATA ॥ इत्यमरः | सन्निहितविषधरा चन्दनलता ईव 


शूद्रकनुपवर्णनम्‌ ४१ 


सर्पो से लिपटी हुई चन्दन लता के समान, सन्निहितः विषधरः यस्याः सा, 
“सर्पः--आशीविषो विषधर: ।, इत्यमरः ', चन्दनलतावत्‌ | भीषणा रमणीया- 
कृतिः= भयानक और मनोहर आकृति वाली, TA स्वभावतः रमणीय होते 
हुए भो agi से लिपटी हुई चन्दनलता भयानक लगती है उसी प्रकार प्रती- 
हारी भी नैसगिक रमणीयता के बावजूद स्त्रीजन-विरुद्ध तलवार धारण करने 
के कारण भयानक लगती थी । रमणीया भयानका च भ्राकुतिः यस्याः सा, 
अविरलचन्दना० = निरन्तर चन्दन के लेप से घवल हो गया हैं स्तनतट 
जिसका, अविरलं aq चन्दनस्य अनुलेपनं तेन धवलितं स्तनतटं यस्याः 
सा, | उन्मज्जदंरावत० =स्नान करते हुए ऐरावत के कुम्भस्थल वाली 
आकाश गंगा के समान, निरन्तर चन्दन के अनुलेप से उसके क्‍्यामवर्ण स्तन 
भी धवल हो गए थे । जैसे आकाश-गंगा में . स्नान करते हुए ऐरावत के 
कुम्मस्थल का कुछ स्थल वाहर दिखाई पड़ता हो भौर वे उसी प्रकार प्रतीत 
होते थे, जैसे प्रतीहारी की मन्दाकिनी, स्तनतटों की कुम्भस्थल से उपमा दी 
गई है । कुम्भस्थल से स्तनतटों की उपमा के द्वारा उनकी कठोरता व्वनित 
होती है । ऐरावत इन्द्र के हाथी का नाम है जिसका वर्ण श्वेत है । 

चूडामणि . . . शिरोभिरुह्ममाना=मुकुटमणि में संक्रान्त प्रतिबिम्व के व्याज 
से राजाओं द्वारा सिंर पर धारण की जाती हुई मूतिमती राजाज्ञा जैसी । 
कवि का आशय कुछ इस प्रकार है--प्रतीहारी का प्रतिविम्ब शूद्रक के सामन्त' 
राजाओं की मुकुट-मणियों में पड़ रहा था । उस प्रतिबिम्ब के रूप में वह 
राजाओं के सिर पर विराजमान थी । ऐसा प्रतीत होता था जैसे राजाज्ञा ही 
शरीर घारण कर सामन्तों के सिर पर विराजमान हो । यहाँ उत्प्रेक्षाऽलंकार 
है । चूडामणिसंकान्त= चूडामणिषु प्रतिबिम्बः ( स० qo), तस्य छलम्‌ 
( To त° ), तेन । उह्ममाना= घारण की जाती हुई । वह + लट्‌ कमं णि- 
सक्‌, मुक आगम | कलहंसघवलाम्बरा = १. ( प्रतीहारी के पक्ष में )— 
कलहंस ( राजहंस ) के समान घवल वस्त्रवाली, उसके वस्त्र राजहंस के 
समान्न धवल वर्ण के थे । कलहं सवत्‌ घवलम्‌ अम्वरम्‌ यस्याः सा ( व० qo ) 
२. ( शरद पक्ष में )—राजाहंसों के कारण धवल प्राकाशवाली । धवल 
वर्ण वाळे राजुहुसों AN NESA अझ “उल. दिखाई 
पड़ता है । कलहंसैः धवलम्‌ अम्बरं यस्याँ सां । प्रतीहारी और शरद ऋतु 
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ग्रथ प्रतीहारी नरपतिकथनानन्तरमुत्याय तां मातद्भकुमारीं 
प्रावेशयत्‌ । प्रविश्य च सा नरपति-सहस्रमध्यर्वात्ततमशनिभयपुञ्जि- 
तकुलशलमध्यगतमिव_ ree ST शैलमध्यगतमिव कनकशिखरिराम्‌, अरनेकरत्नाभररा-किरर- 
दोनों 'कलहंसघवलाम्वरा हैं | यहाँ पर साम्य के कारण उपमालंकार È | 
जामदःन्य० = जमदग्नि ऋषि के पुत्र परशुराम के कुठार की घार के समान, 
वशीकृतसकलराजमण्डला = १. ( प्रतीहारी के पक्ष में )--समस्त राजसमुः 
दाय को ( अपने सौन्दये ) से वश में कर लेने वाली । वशीकृतं सकलं राजः 
मण्डलं यया सा, २. ( परशुधारा के पक्ष में )--समस्त राज-समुदाय को 
अपने अबीन कर लेने वाली | विग्रहपूवंवत्‌ | प्रतीहारी ने अपने सौन्दर्यं से 
राजाओं का हृदय जोत लिया था और परशुराम की कुठार की घार ने उनको 
अपने अधीन कर लिया था । इस साम्य के कारण यहाँ उपमालंकार है । 
वेत्रलतावती = १. बेंत की लताओं से युक्त ( विन्ध्य पर्वत की वन- 
स्थली ) । २. बेत की छड़ी से युक्‍त ( प्रतीहारी ) | बिग्रहिणी = शरीरघा- 
रिणी, सशरीर, उपमा०, प्रतीहारी = द्वारपालिका । क्षितितलनिहितजानुर्करः 
कमला = जिसने पृथ्वी पर घुटने ओर कमलवत्‌ हाथ टॅंक दिए हुँ । क्षिते 
तलम्‌ ( To त० ) जानुनी च करकमले च इति जानुकरकमले ( 6० T° ) 
क्षितितले निहिते जानुनी कर कमळे यया सा ( व० Te ) त्रिशङ्कोरिवः` “राजः 
लक्ष्मी: -- करुद्ध इन्द्र के हुंकार से गिराई गई त्रिशंकु के राजलक्ष्मी के समान । 
त्रिशंकु एक सूर्यवंशी राजा था उसे विश्वामित्र ने सशरीर स्वर्ग पहुँचा दिया 
था । परन्तु इन्द्र ने उसे स्वर्ग से नीचे धकेल दिया | 
सकलमुवनतलसर्वरत्नानाम्‌० = सवभुवनों के रत्नों के एक मात्र अघिः 
कारी, सकलानि भूवनतलानि; स्वं रत्नानि तेषाम्‌ एकं भाजनम्‌ एकमात्रोद्मर्व 
स्थानं उदधिः | “भुवनं विष्टपेऽपि स्यात्‌ सलिले गगने जले । इत्यमरः | “जातौ 
जातौ यदुत्कृष्टं तद्रत्नममिघीयते” इति क्षीरस्वामी । देवः प्रमाणम = महाराज 
प्रमाण हैं, अर्थात्‌ महाराज की जैसी आज्ञा ॥ ८ ॥ à 
अनुवाद--इसके वाद प्रतीहारी ने राजा के कहने के qaq उठ कर 
उस GAA ATM ASL करके उसने हजारों 
के मध्य विराजमान, वज्ज के मय से एकत्र कुलपर्वेतो के मध्य स्थित सुमेर 
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जालकान्तरितावयवमिन्द्रायुध - सहस्र - सञ्छादिताष्टदिग्विभागसिव 
जलधरदिवसम्‌, श्रवलम्बितस्थूलमुक्ताकलापस्य कनक-भ्रृद्ला-- 
नियसित-मरिपदण्डिकाचतुष्टयस्य गगन-सिन्धु-फेन-पटल-पाण्डुरस्य 
नातिमहतो इुकूलबितानस्याधस्तादिन्दरकान्तमरिपपरयं ड्रिकानिषण्सस्‌ , 
उद्धूयमानकनकदण्डचासरकलापम्‌, उन्मयूखमुख- कान्तिनिचय- 
पराभव-प्रशते शशिनीव स्फटिकपादपीठे विन्यस्तवामपादम्‌, 
इन्ट्रनोलमरिए-कुटिम-प्रभासम्पकं-इयामायसानेः प्रणतरिपु-निशवास- 
मलिनीकृतेरिव चरण-नख-मयख-जालेरुपशो भमानम्‌ , प्रासनोललसित- 
पद्मराग-किरर-पटलोकृतेनाचिरमुदितमधु-कंटभ-एधिरारुणेन हरिमिवो-- 
रुयुगलेन विराजमानम्‌ , ग्रमतफेन-धवले गोरो चना-लिखितहंस-मिथुन- 
सनाथ-पर्यन्ते चासरपवनप्रन त्तितान्तदेशे, दुकले वसानम्‌ , श्रति-सुरभि- ' 
चन्दनानुलेपन-घवलितोरःस्थलम्‌ , उपरि-बिन्यस्त-कुङ्कुमस्थासकम्‌, 


Taq सहश, हजारों इन्द्र धनुषों से आच्छादित श्राठों दिग्मागों वाले घना- . 
च्छन्न दिवस के समान, अनेक रत्न-निमित आमूषणों के 'किरण-जालों से 

ढके हुए अङ्गों वाले, लटकती हुईं बड़ी बड़ी मोतियों की माला वाले, सोने 

की जंजीर से वेधे हुए मणिनिमित चार डण्डों वाळे तथा आकाश-गंगा के __ 
फेनपुञज-सहश घव, मध्यम परिणाम वाले, रेशमी TAT के नीचे चन्द्र-- तु 
कान्तमणि निमित चोकी पर बैठे हुए, डुलाए जाते हुए स्वणंदण्ड वाले चेवर- 
समूह से युक्त, ऊर्ध्वगामी किरणों वाली, मुख-कान्ति के पुञ्ज से पराजय के रे 
कारण झुके हुए, चन्द्रमा सहश स्फटिक मणि-निमित पादपीठ पर बाँया पैर Br 
रखे हुए, नीलम के फर्श की कान्ति के संसर्ग से श्याम प्रतीत होते हुए,.नम्न aX 
हुए शत्रुओं के निःश्वास से मलिन किए, हुए चरणों के नखों की किरणों के dy 
समूह से सुशोभित, आसन से छिटकती हुई पद्मरागमणियों की किरणों से g 
-रक्तिम बनाए गए जाँधों से, तत्काल मारे गए मधु और कैटम से रक्त से लाल टि 
-जाँघों से युक्त विष्णु की तरह विराजमान, अमृतफेन तुल्य धवल, Tie 5 
से चित्रित हंस के जोड़ों से युक्त, किनारो वाले चॅवर की वायु से आन्दोलित<£ 
as m, सी MIEC oiko o cmn è लेप % 

घवल वक्षस्थल वाले ( वक्षस्थलके ) ऊपर कुंकुम का 
रेन्द्रनीतरमले के R न दे जन प्ले an ae we q 
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अन्तरनिपतितबालातपच्छेदसिव कॅलासशिखरिणाम्‌ , अपरशशि- 
शङ्कया नक्षत्रमालयेव हारलतया कृतमुखपरिवेषम्‌ , ग्रतिचपलराज- 
लक्ष्मो-बन्ध-निगड-शङ्कामुपजनयतेन्द्रमशि-केयूरयुगलेन सलयजरस- 
गन्धलुब्धेन भुजड्भहयेन वेष्टितबाहुयुगलम्‌, ईषदालस्बि-करणात्पिलम्‌, 
उन्नत-घोणम्‌, उत्फुल्लपुण्डरीक-लोचरस्‌, श्रमल-कलधौत-पट्टायतम्‌ , 
ग्रष्टमोचन-शकलाकारम्‌ , ग्रशेष-भुवन-राज्याभिषेक-सलिल-पूतम्‌ , 
ऊर्णासनाथं ललाटदेशमुद्वहन्तम्‌ , ग्रामोदित-मालती-कुसुस-शेखरम , 
उषसि शिखर-पर्य्यस्त-तारकापुञ्जमिव पश्चिसाचलम्‌ , आभरण-प्रभा- 
पिशङ्गिताङ्गतया लग्न-हर-हुताशभिव मकरध्वजम्‌, झासचर्वात्तिनीभि: 
सेवार्थमाचताभिरिव दिग्वधूभिर्वारबिलासिनीभिः परिवृतम्‌ , भ्रमल- 
'मणिकुहिमसंक्रान्त-सकल देह-प्रतिबिस्बतया पतिप्रेम्णा वसुन्धरया 
हुदयेनेवोह्ममानम्‌ , अशेषजनभोग्यतासुपनोतयाप्यसाधारणया राजः 
लक्ष्या समालिङ्गितम्‌, परिमित-परिवारजनमप्यद्वितीयम्‌ , TTT 
वीच वीच में पड़े हुए बाल सुये की घूप के ग्रंश से युक्त कैलास पवंत के 
सहश, दूसरे चन्द्रमा की शंका से नक्षत्रमाला जैसी, मोतियों की माला a 
fat हुए मुख वाले, प्रत्यन्त चञ्चल राजलक्ष्मी को बाँघने के निमित्त जंजीर 
का भ्रम पैदा करते हुए, चन्दनरस की गन्ध के लोमी दो सर्पो सहश, नीलम- 
निमित बाजूबन्ध के जोड़े से वेष्टित दोनों भुजाओं वाले, कुछ कुछ लटकत 
हुए कमलरूप कणभूषण वाले, ऊँची नासिका वाले, विकसित कमल सर्द 
नेत्र वाळे, निर्मल स्वर्णपट्ट के समान विशाल अष्टमी की अद्धं-चन्द्रकला के 
समान सम्पूर्ण लोकों के राज्याभिषेक जल से पवित्र, रोश्रों के भँवर से युक्त 
ललाट स्थल को घारण किए हुए, सुगन्धित मालती पुष्पों के शिरोमूषण 
वाले प्रभात काल में चोटियों पर बिखरे हुए नक्षत्र-पुज्ज से युक्त ग्रस्ताचल 
सहश, आभूषण की कान्ति से पीले शरीर वाला होने के कारण शिव के 
( तृतीय नेत्र से निकली ) अग्नि से संयुक्त कामदेव के सहृ, सेवा हेतु भाई 
हुई दिग्वधुओं के सहश, समीपवर्ती वेश्याश्रो से घिरे हुए, निर्मलमणि निर्मित 
फर्श में समस्त शरोर का प्रतिबिम्ब संक्रान्त होने के कारण मानों पति-प्रेम 
से पृथ्वी के द्वारा हृदय में धारण किए जाते हुए, सभी लोगों द्वारा 
जाने पर भौ असाधारण राजलक्ष्मी हारी तर्मालि जिती लसी सेवकों वाला 


शूद्रकनूपवर्णनम्‌ = 


गज-तुररा-साधनसपि खड्गसात्रसहायम्‌ , एकदेशस्थितमपि व्याप्तभुवन- 
सण्डलम , आसने स्थितसपि धनुषि निषण्णम्‌ , उत्सादिताशेषद्रिष- 
दिन्धनमपि ज्वलत्प्रतापानलम्‌, ग्रायतलोचनमपि सूक्ष्मदर्शनम्‌, सहादोष- 
मपि सकलगुणाधिष्ठानम्‌ , कुपतिमपि कलन्रवल्लभम्‌, श्रविरत-प्रवृत्त- 
दानसप्यमदम, श्रत्यन्तशुद्ध-स्वभावमपि कृष्णचरितम्‌, अकरमपि 
हस्तस्थित-सकल-भुवनतलं राजानमद्राक्षीत्‌ ॥ ६ Ul 


होने पर भी केवल तलवार मात्र को अपना साथी चुनने वाला, ( समा- 
मण्डपादि ) एक स्थान में रहते हुए भी मुवनमण्डलव्यापी, आसन पर स्थित 
होते हुए भी घनुष पर ÅS हुए, समस्त शत्र रूप ईंधन को नष्ट कर चुकने 
पर भी जलती हुई प्रतापारिनि वाले, विस्तृत नेत्रों वाला होते हुए भी सूक्ष्म 
दृष्टि वाले, महान्‌ दोषों अर्थात्‌ मुजाओं वाला होते हुए भी समस्त गुणों का 
अधिष्ठान, कुपति ( भूपति ) होते हुए भी पत्नियों के प्रिय, निरन्तर चलने 
वाले दान से युक्त होते हुए भी मदरहित, अत्यन्त शुद्ध स्वमांव वाला होते 
हुए भी कृष्ण के समान चरित्र वाळे, कर-रहित होते हुए भी हस्तस्थित 
समस्त भुवनों वाळे, राजा को देखा ॥ ९ ॥ 
व्याख्या एवं टिप्परणी--मातङ्गकुमारीम्‌ = चाण्डालकन्या को । at 
- पति" "`` 'कूनक्सिखरिणम्‌ = am के भय से सिमटे हुए कुलपवंतों के मध्य 
विद्यमान सुमेरु पर्वत-सहश हजारों राजाओं के मध्य विद्यमान । यहाँ पर 
-रामायण में वर्णित एक कथा की ओर संकेत है । प्राचीन काल में पर्वतों के 
पंख होते थे वे उड़ कर यथेच्छा जाते-आते रहते थे । किन्तु जहाँ वे बैठते थे 
वहाँ की सृष्टि विनष्ट हो जाती थी । इससे कुपित होकर इन्द्र ने अपने वज 
. से उनके पंखों को काट डाला, तव वज्ञ.प्रहार से बचने का उपाय सोचने 
के लिए gaia सुमेर के पास एकत्र हुए। अनेकरत्नाभरण'****“जलघर 
दिवसम्‌ = प्रनेक रत्न-जटित आभूषण के किरण-समूह से sh हुए अवयवों 
. वाले और ( इस प्रकार ) हजारों इनद्र-धनुषों से ढकी हुई आठों दिशाओं 
- वाले मेवाच्छन्न दिन की माति, अनेकानि रत्नाभरणानि तेषां किरणजालि- 


A A EA 
दिताः अ स्विमागाः यस्मिन्‌ सः तम्‌ । अवलम्बित० = लटके हुए. 
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at मोटे मोतियों के समूह वाले, अवलम्वितः स्थूलमुक्ताकलापो यस्मिन्‌ 
तस्य । कनक ०८ सोने की जंजीरों से FT हुए चार मणिनिमित दण्डों से युक्त, 
कनकस्य eat: ताभिः निमितं मणिदण्डिकाचतुष्टयम्‌ यत्र तत्‌, तस्य । 
गगनसिन्धुफेन ० = आकाश गंगा के फेन-समूह के समान सफेद, गगनसिन्वो: 
-फेनपटलं तेन पाण्डुरः तस्य । “डिण्डीरोडब्धिकफः फेनः' इति कोषः । aa- 
दातः सितो गौरः वलक्षो घवलोऽजुनः। हरिणः पाण्डुरः पाण्डुरीषत्पाण्डुस्तु 
` घूसरः॥' इत्यमरः। नातिमहतः=जो बहुत बड़ा नहीं था। इुकूलवितोन स्य=रेशमी 
daa का, दुकूलस्य वितानं ( ष० त°) तस्य |; *चितानमुल्लोचः' इति 
-चिन्तामणिः । उपर के चारो षष्ठ्यन्त पद 'दुकूलवितानस्य' के विशेषण हैं । 
इन्दुकान्तमणि०=चन्द्रकान्त मणियों की चौकी पर बैठे हु ए, इन्दुकान्तमणोनां 
- पर्येड्रिका ( ष० qo ) तस्यां निषण्णः ( स° त० ), तमू, farata 
. कत्ते रि-निषण्ण: ॥' उदूयमानः=जिस पर सुवणंदण्ड वाले Wat डलाए 
जा रहे थे। कनकस्य दण्डो येषु (aoao) ताइशानि चामराणि 
‘(ado qo) तेषां कलापः (To qo) उद्यमानः कनकदण्डचामरः 
-कलापः यस्य सः (ao Wo), तमु । “चामरा चामरं बाल-व्यजनं 


`. 'रोगगुच्छकम्‌'' इति रमसः। उन्मयूख०=ऊपर की ओर जाने वाली 


“ किरणों से युक्त ( राजा की ) 'मुख-कान्ति के समूह से पराजित होने के 
कारण झुके हुए | माव यह है कि मानों उत्तम किरणों वाली राजा की मुख 
` कान्ति से पराजित हो कर चन्द्रमा उनके चरणों पर पड़ा हुआ at | इन्द्र 
'नीलमणि०= इन्द्रनील मणि के बने फर्श की कान्ति के सम्पर्क से इयाम वर्ण 
- के वने हुए इन््नीलमणीनां कुट्टिमः तस्य प्रमा, तस्थाः सम्पर्क: ( Tore ) 
तेन श्यामायमानानि (go त० ) तैः । gerei, ‘कुट्विमोऽसत्री निव" 
-द्धा मूः इत्यमरः । प्रणतरिपु०= विनत छात्रुओं के निःश्वास से मलिन हुए! 
प्रणताः रिपवः, तेषां निःश्वासः तैः, मलीमसं तु मलिनं कच्चरं मलदूषितम्‌ | 
इत्यमरः | आसनोल्लसित० = सिंहासन में खचित पद्मराग मणि की किरणों 
से श्वेत-रक्त बनाई गई, आसने उल्लसिताः ताइशाः पद्मरागाः तेषां किरणा” 
a: पाटलीकृतम्‌, तेन । 'शोणरत्नं लोहितकः पद्मरागरः' इत्यमरः A 
रक्तस्तु पाटलः' इति चामरः | अचिरमृदित०= efter ही मदन किए गए AT 
कैटम के रक्त सै शीसे” अचिरे भूदिती तीही aR थी: रुषिर तेन 


शद्रकनपवणंभ्‌ ४७ 
अरुणं तेन । ऐसा कहा गया है कि प्राचीन काल में भगवान्‌ विष्णु के कर्ण- 
मल से मधु और कैटम नामक देत्य उत्पन्न हुए । वे भगवान्‌ के ही नाभि 
कमल से उत्पन्न ब्रह्मा को खाने के लिए तत्पर हो गए । आत्मरक्षाथं ब्रह्मा- 
ने जगद्धात्री की स्तुति की, उन्होंने योगनिद्रा में स्थित विष्णु को उठा 
दिया । भगवान्‌ ने दोनों से दोघंकाल तक युद्ध किया । अन्त में भगवान्‌ की 
माया से मोहित दैत्यों ने भगवान्‌ से ही वर मांगने को कहा । भगवान्‌ ने 
उन्हीं के वव की याचना की । उन्होंने जलमग्न भूमि को देख कर कहा कि 
जब पृथ्वी जल मग्न न हो तो वहीं हम दोनों का वध करो । तब भगवान्‌ 
ने पृथ्वी के ser से निमित अपनी जाँधों पर दोंनों को रख कर चक्र से उनके 
सिर काट डाले । यह माकेण्डेय पुराण की प्रसिद्ध कथा है । यह भी 'उरु 
युगलेन” का विशेषण है। इस वाक्यखण्ड में उपमाऽलंकार है । श्रमृतफेन- 
"घवले = अमृतफेन-सहश श्वेत । अमृतस्य फेनः (To ao) Taq धवले 
( उपमि० स० ) इसमें लुप्तोपमालंकार है । गोरोचना०=गोरोत्रन से 
चित्रित किए गए हंस के जोड़ों से युक्त कानों वाले । गोरोचनया लिखितानि, 
' ताइशानि हंसमिथुनानि तैः सनाथाः पथंन्ताः ययोस्ते । गोरोचन गाय के सिर 
से निकलता है। कुछ विद्वानों के मतानुसार यह गाय के पित्त अथवा मूत्र से 
वनता है । इसका उपयोग औषधि रूप में किया जाता हैं । इसका. उपयोग 
तिलक हेतु भी होता है । अतिसुरभि०=भत्यधिक सुगन्धित चन्दन के लेप 

से शुभ्र वक्षस्थल वाले । ञ्रतिसुरभि चन्दनम्‌ तस्य अनुलेपनम्‌, तेन घवलितम्‌, 
उरःस्थलम्‌, यस्य सः ( ब० go ), तम्‌ । उपरिविन्यस्तर =ऊपर ( वक्षः 

: स्थल पर ) केशर का छाप या अनुलेप लगाए हुए । स्थासक = हाथ से लगाया 
गया अथवा चन्दनादि के लेप को कहते हैं । 'स्थासकं हस्तविम्वम्‌' इति 

' कोषः । “चर्चा तु चाचिक्य स्थासकः' इत्यमरः | उर्पार विन्यस्ताः कुङ्कुमस्था- 
सकाः यस्य सः ( ao स० ), तम्‌ । अन्तरान्तरा तिपतितः=वीच बीच में 
पड़ने वाळे नवोदित सूर्य की किरणों के भ्रंश से युक्त, कलासशिर्लाः रणमिव = 
कैलास पर्वत के समान । राशय यह है कि चन्दन के लेप से राजा का वक्ष- 
स्थल .अत्यन्त घवल हो गया था और उस चन्दन-लेप पर हाथ के पंजे से 
चिह्नित केशर की बनी विरल रेखाओं से ऐसा प्रतीत होता था जैसे कलाम 
` पवेत पर वरसि सूयिः चिल किरण-पछु हो AbitkeAMEERGINATE दै | 
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अपरशशिशङ्कूया'` 'परिवेशम्‌ =मानों तारों ने उसके मुख को दूसरा चन्द्रमा 
समझ कर उसके चारों ओर मण्डप बाँध लिया हो | भाव यह है कि उसके 
गले में पड़ी हुई मौक्तिक माला की आमा उसके मुख के चतुदिक्‌ एक मण्डल 
सा बनाए हुए थी। लगता था राजा के मुख को हितीय' चन्द्र समझ कर नक्षत्रों 
को माला ने उसे घेर लिया हो । ग्रतिचपल०=अतीव चञ्चल राजलक्ष्मीः | 
को बांधने के लिए साँकल का भ्रम । निंगड = ataa या जंजीर । इन्र | 
मणि ... भुजङ्गद्वयेनेव=चन्दन की सुगन्धि के लोभ से झाये हुए दो सपं 
के समान अपनी भुजाओं पर इन्द्रनीलमणियों के दो केयूर ( वाजूवन्द ) । 
भाव यह है कि राजा की भुजाओं में नीलकान्तमणि के दोनों बाजूवन्द ऐसे 
लग रहे थे मानों चन्दन रस की सुरभि के लोभी दो सपं लिपट गये हों। 
वेष्टितवाहुयुगलम्‌ = जिसकी दोनों भुजाएँ लिपटी हैं । ईषदालम्बि-कर्णोत्पलम्‌= 
जिसके कानों में कमलवत आभूषण कुछ-कुछ लटक रहे थे । ईषत्‌ = किड्चित, 
आलम्विनी = लम्बमाने, कर्णोत्पले-पंकजाकारे कर्णभूषणे यस्य तम्‌ । उन्नतः 
घोणम्‌ = उन्नतनासिका वाले | उन्नता घोणा यस्य, सः, तम्‌ । “घोणा नासा घ 
नासिका' इत्यमरः । उत्फुल्लपुण्डरीक० = खिरे हुए इवेत कमल के समान) 
उत्फुल्लम्‌ विकसितम्‌ यप्‌ पुण्डरीकम्‌ इवेतकमलम्‌ तदेव लोचने नयने यस्य 
तम्‌ । उपमावाचक शब्द के अमाव में लुप्तोपमालंकार है। “पुण्डरीकं सिता- 
म्भोजम्‌' इत्यमरः। कलघौतपट्टायतम्‌ = यह पद ‹ललाटदेशम्‌” का विशेषण zt 
निमंलस्वर्णपट्ट के समान चौड़ा । अमल fate’ यत्‌ कलघौतम्‌ सुवर्णं तस्य यः 
पट्टः फलकः तद्वत्‌ आयतम्‌ विस्तृतम्‌, यहाँ भी लुप्तोपमालंकार है । 'कलघौत* 
सुवण स्यात्‌ रजते च नपुंसकम्‌ ।” इति मेदिनी । अष्टमीचन्द्रशकलाकारम्‌ = 
अष्टमी के अर्धचन्द्र के समान झ्ाकार वाला, ‘fad शकलखण्डे वा 
derdia समेंऽशके | इत्यमरः । ऊणोसनाथम्‌० = Wiel के मध्य में रहने वाली 
रोमाबलियों के मॅवर से युक्त । 'ऊर्णा मेषादिलोम्नि स्यादावत्तस्त्वन्तरा भुवोः 
इत्यमरः । दोनों भौहों के मध्य रोमावलियों का भवर होना महापुरुष की 
लक्षण माना जाता है । चक्रवर्ती के लक्षण में कहा गया है-- 
'अद्वयमध्ये मृणालतन्तु-सूक्षमं शुञ्रायतमेकं 
प्रशस्तावत्त महापुरुषलक्षणमिति ।' 

आमोदित-मालती=कुसुम शेखरम्‌ = सुगन्धित मालती-पुष्पों के शिरोभूषणं से 
युक्त COMME AMG fers शिखर पर 


शूद्रकनूपवर्णंनम्‌ ve 


नक्षत्रराशि विखर गई है उस अस्ताचल जैसे, भाव यह है कि सुगन्धित 
मालती-पुष्पो के शिरोभूषण से राजा का शिर उषाकाल में शिखर पर बिखरे 
हुए नक्षत्रों से सुशोभित अस्ताचल के समान लग रहा था । ग्राभरणप्रमा ०....* 
मकरध्वजम्‌ = आभूषणों की कान्ति से शरीर के रक्तपोत वर्ण वाला हो जाने' 
के कारण जो शङ्कर के ( नेत्र ) ज्वाला से जलते हुए कामदेव के समान। 
अमलमणि .. उह्यमानम्‌ = अभिप्राय यह है कि राजा के समस्त शरीर का 
प्रतिविम्व निर्मल मणियों से वने फर्श पर पड़ रहा था और उससे ऐसा प्रतीत 

होता था मानों पृथ्वी पति-प्रेम के कारण उसे (राजा को) अपने हृदय में 


घारण कर रही थी, यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है । अशेष ... समालिङ्गितम्‌ = 
यहाँ विरोघाभास अलंकार है । राजलक्ष्मी, जो समस्त प्रजाजन के उपभोग में 


श्राती थी, असाधारण रूप में उसका आलियन करती थी। समस्त जनों के 
द्वारा उपभुक्त होना और असाधारण भी होना परस्पर विरोधी प्रतीत होता है 
परन्तु असाधारण का तात्प विशिष्ट या सर्वोत्कृष्ट होने से विरोध का . 
परिहार हो जाता है। अपरिमित०=यहा भी विरोधाभास है। परन्तु 
अद्वितीयम्‌ का तात्पर्यं वेजोड़ ( अनुपम ) ग्रहण करने से विरोध का परिहार 
हो जाता है । एकदेशस्थितमपि ... मण्डलम = एक स्थान पर रहते हुए भी 


x 


समस्त भुवनमण्डल में व्याप्त । यहाँ भी व्याप्तमुवनमण्डलम्‌ का तात्पर्यं यश 
-या प्रताप के द्वारा भुवनमण्डल में व्याप्त होने से विरोध का परिहार हो जाता 
हे श्रांसने' .... निषष्णम्‌ = आसन पर स्थित होते हुए भी धनुष पर बैठे 
हुए अर्थात्‌ आवश्यकता पड़ते ही घनुष उठा लेने में विलस्व न करने वाला । 
भाव यह है कि यहाँ घनुष का भ्रथे नाम है । उसके नाम को सुनने मात्र से 
शत्रु मय.के कारण भाग खड़े होते हैं इस प्रकार अर्थ करने से यहाँ विरोध 
` का परिहार हो जाता है । “धनुः संज्ञा प्रियालद्रुः' इति विश्वः । उत्सादित ... 
_ अनलम्‌ = शत्र रूपी समी ईंघनों को जला चुकने पर भी धघकते हुए प्रतापा- 
नल से युक्‍त । आशय यह है कि इंधन के समाप्त हो जाने पर अग्नि में 
ज्वाला नहीं रहती पर यहाँ उसके प्रतापारिनि में ज्वाला दीख रही है अर्थात्‌ 
शत्रु उसके पराभव की बात सोच भी नहीं पाते। ऐसा अर्थ करने से विरोध 
का परिहार हो जाता है। अशेषाः द्विपन्तः ( कर्म० स० ) त एव इन्धनानि, 
उत्सादिता निः corte he येन“? (०४४०७०१ आयत- 
४ का० 


५२ कादम्बरी-कथामुखे 


चाण्डालदारकेणानुगम्यमानाम ,श्रसुरगृहींतामृतापहरण-छृत-कपट-पदु. 
विलासिनीवेशस्य इयामतया भगवतो हरेरियानुकुवंतीम, सञ्चारिणी- 
मिवेन्द्रनीलमणिपुत्रिकाम्‌, गुल्फावलस्बिना नीलकञ्चुकेनाच्छ्न- 
शरीराम्‌ , उपरि रक्तांशुक-विरचितावगुण्ठनां नीलोत्पलस्थलीमिव 
निपतित-सन्ध्यातपाम्‌; एक-कर्णावसक्त-दन्तपत्रप्रभा-घवलित- 
कपोलमण्डलाम्‌ , उद्य दिन्दुकिरणच्छरित-मुखीसिव विभावरीम्‌ , 
झाकपिल-गोरोचना-रचित-तिलक तृतीयलोचनाम्‌ ईशानुचरितकिरा- 
तवेशामिव भवानीम्‌ , उरः-स्थल-निवास-संक्रान्त-नारायण-देहप्रभा- 
इयामलितामिव भियम्‌ „ कुपितहर-हुताशन-दद्यमान-मदन-धूम-मलिनी- 
कृतामिव रतिम्‌, उन्मद-हलिहलाकषंण-भय-पलायिताभिव कालिन्दोस्‌, 
_अतिबहल-पिण्डालक्तक-रस-राग-पल्लवित-पादपङ्कजाम्‌, अचर , श्रचिर- 


की ( श्यामल प्रमा से ) श्यामवर्ग प्रतीत होते हुए, ( अतएव ), मानों 
मरकतमणि से बने हुए पिजड़े को घारण किये हुए चाण्डाल-वालक से ्रनुगत 
होती हुई, असुरो के द्वारा छीने गए अमृत का अपहरण करने के लिए 
कपटपूर्वक सुन्दर मोहिनी रूप धारण किये हुए, भगवान्‌ विष्णु का अपनी 
श्यामता से अनुकरण करती हुई, सी, चलती-फिरती नीलम की पुतलो सी, 
घुटने तक लटके नीले रंग के कंचुक से ढके हुए शरीर वाली, ऊपर लाल 
वस्त्र का fae बनाए gu, (अतएव) जिस पर सन्व्यांकालीन धूप पड़ रही 
हो, ऐसे नीज्ञ कमल की स्थली, जैसी, एक कान में लगे हाथी-दाँत के . 
आभूषण को प्रमा से घवल कपोलःमण्डल वाली, (अतएव) उदय होते हुए 
चन्द्रमा की किरणों से रञ्जित अग्रभाग ( प्रदोष वेला ) वालो निशा जैसी, 
कुछ लाल-पीले गोरोचन से निमित तिलकरूपी तृतीय लोचन वाली (अतएव) 
शिव के अनुकरण पर किरात वेश की रचना करने वाली पावंती जैसी, 
हृदय में निवास करने से संक्रान्त भगवान विष्णु के शरीर की कान्ति a 
इयामल बनी हुई लक्ष्मी जैसी, कुपित शिव (के तृतीय नेत्र) की अग्नि से | 
जलते कामदेव के de से मजिन हो गई रति जैसी, मदमत्त वलराम के हल | 
से खीं हेने, करेन, जायत का तकी हुई. Gato दशः अत्यन्त | 
| 
i 


गाढे (अतएव पिण्डीमूत) मंहावर के रंग से पल्लव सहश प्रतीत होते हुए 


चाण्डालकन्याजरणनम्‌ ५३ 


मृदित महिषासुर-रधिर-रक्तचररामिव कात्यायनीम्‌ , झालो हिता- 
ङ्गलि-घ्रभा-पाटलित-नख-मयूखाम्‌ भ्रति-कठिन-मरिए-कुट्टिम-स्पशंम- 
सहमानां क्षितितले पल्लवभङ्गानिव निधाय सञ्चरन्तीम्‌ , ग्रापञ्ज- 
रेणोत्सपिणा न्‌पुरमणीनां प्रभाजालेन रञ्जितशरीरतया पावकेनेव 
भगवता रूपेकपक्षपातिना प्रजापतिमप्रमाणीकुवंता जातिसंशोधनार्थ- 
मालिङ्गितदेहाम , भ्रनङ्ग-वा रण-शिरो-नक्षत्रमालायमानेन रोमराजि- 
लतालवालकेन मेखलादाम्ना परिंगतजघनस्थलाम्‌ , श्रति-स्थूल-मुक्ता- 
फल-घटितेन-शुचिना हारेण गड्भगज्नोतसेव कालिन्दीशङ्कया कृतकण्ठ- 


ग्रहाम्‌ wafaa बिकसित-पुण्डरीक-लोचनाम्‌ , प्रावृषमिव घनकेश- ` 


जालाम्‌ , मलयमेखलामिव चन्दनपल्लवाबतंसाम्‌, नक्षत्रमालामिव 
चित्र-वराभररा-भूषिताम्‌ , शियमिव म्य य वमिव हतस्तात 


चरण कमलों वाली, शीघ्र ही मारे गए महिषासुर के रुघिर से लाल चरणों 
वाली दुर्गा agar, किञ्चित्‌ लाल अंगुलियों की प्रमा से लाल प्रतीत होती 
हुई नखों की किरणों वाली, बहुत कठोर मणि-निमित oat के स्पर्श को न 


सहन कर पाती हुई सी, नूपुर मणियों के छिटकते हुए किङ्चित्‌ रक्त-पीत 
भ्रमा जाल से रंजित शरीर के कारण मानों केवल रूप के पक्षपाती तथा 


प्रजापति को ग्रप्रामाणिंक करते हुए भगवान्‌ अंग्नि के द्वारा जाति संशोधन 
हेतु आलिगित शरीर वाली, कामदेव रूपी हाथी के मस्तक पर नक्षत्रमाला 
सी प्रतीत होती हुई ( एवं ) रोमावली रूपी लता के आलवाल ( सहश ) 
करथनी की लड़ी से घिरे हुए जघनस्थल वाली, बहुत बड़ी-बड़ी मोतियों से 
वने हुए श्वेतहार मानों गंगा के प्रवाह द्वारा ( उसमें ) यमुना के भ्रम से 
श्रालिगित्ञ कण्ठ वाली. खिले हुए कमल-सद्ृश लोच॑नों वाली ( अतएव ) 
खिले हुए लोचन-सहश कमलों वाली शरद्‌ ऋतु जैसी, सघन केश समूह वाली 
(अतएव) मेघ रूपी केश समूह वाली वर्षा ऋतु जैसी, चन्दनपल्लव के कर्ण- 
भूषण वाली ( अतएव ) चन्दनपल्लव के भ्रामूषण वाले मलयपर्वंत के मध्य 


. भाग जैसी, रंग-विरगे कर्णामूषणों से सुशोभित ( अतएव ) चित्रा, श्रवण, 
भरणी ( नामक नक्षत्रों ) से विभूषित नक्षत्रमाला सहृ, हाथ में विद्यमान 
कमल (के fag ) को शोमावाली ( अतएव ) हाथ में विद्यमान कमल- 


उभ की erty ae, क्षी कनक GAIN, 10तितततापहप्से)0०पुर्छा के 


) 


gY कादम्बरो-कथामुखे 


मूच्छामिव मनोहारिणीम्‌, भ्ररण्यभूमिमिव अक्षतरूपसम्यक्षाम्‌, 
दिव्ययोषितामिवाकुलीनाम्‌ , निद्रामिव लोचनग्राहिएीम , श्ररण्य- 
कमलिनीमिव मातद्गकुलदूषिताम्‌, श्रमूर्तामिव स्पशंर्वाजताम , 
ग्लेख््रगतामिव दरशनमात्रफलाम्‌. मयुनास-कुसुम-ससृद्धिमिव श्रजा- ` 
तिम्‌, ग्रनङ्ग-कुसुम-चापलेलामिव मुष्टिप्राह्मसध्यास्‌, यक्षाधिपलक्ष्मी- 
भिवालकोद्भासिनीम्‌, अरचिरोपर्ढयाबनाम्‌, अतशयरूपाकृतिम्‌, 
अनिमिष-लोचनो ददर्शे ११॥ 


SN Spt विको नेकेड डमी tes SE ye स्पर 
समान मनोहारी ( चित्ताकर्षक ), अक्ष (ast) के वृक्षों से सम्पन्न 


( अतएव अक्ष-तरूपसम्पन्न ) वनस्थली के समान, अक्षत ( अनुपभुक्त ) रूप 
से सम्पन्न ( अतएव अक्षतरूप सम्पन्न ), पृथ्वी पर न रहने .वाली ( अतएव 
अकु-लीन) स्वर्गीय अप्सराओं के समान, नीचकुलोत्पन्न (अतएव अकुलीन), 
नेत्रों को निमीलित कर देने वाली ( अतएव लोचनग्राहिणी ) निद्रा के समान 
Jal को आकृष्ट करने वाली ( अतएव लोचनग्राहिणी ) हाथियों के समुदाय 
दवारा कुचली हुई ( तएव मातङ्गकुलदूषिता ) वनकमलिनी के समान, 
चाण्डालकुल ( में जन्म लेने के कारण ) दूषित ( अतएव मातरङ्गकुलदूषिता ), 
स्पशं रहित (अमूर्त) अशरीरी वस्तु के समान, स्पर्शवजित ( अछूत ), केवल 
दर्शन ही जिसका फल हो ऐसी चित्रगत वस्तु के समान केवल दर्शन (उपभोग 
आदि नहीं ) फल है जिसका ऐसी, जाति पुष्प से रहित ( श्रतएव अजाति ) 
बसन्त ऋतु की कुसुम समृद्धि के समान, जातिहीन ( अतएव अजाति ), 
मुट्ठी में पकड़े जाने योग्य (पतली) कमर वाली, अळकापुरी में सुशोभित 
होने वाली कुवेर की लक्ष्मी के समान भ्रलको से सुशोभित, wa: आरूढ 
यौवन वाली अतिशय सौन्दर्यशालिनी आकृति वाली उस चाण्डाल-कन्या को 
नि्निमेषदृष्टि -से देखा । ४ 

व्याख्या एवं टिप्पणी--वयःपरिणामशुअशिरसा = आयु की परिः 
पक्वता अर्थात्‌ वृद्धावस्था के कारण सफेद सिर वाले, वयसोऽवस्थायाः परि- 
णामेन परिपक्वतया वार्घक्ेनेत्यर्थः, YA पववलोमतया श्वेतं शिरो यस्य तेन । 
दूरादालोकय = दूर से ही देखो अथवा दूर से ही जय बोलो, 'आलोको जय 
शब्दः EAT AAA ROE POLS SOMA” की कीः, OAT नैतयो रन्‍्तो' 


चाण्डालकन्यावणंतम्‌ ९९. 


“लोचनं नयन नेत्रमीक्षण चक्षुरक्षिणी' इति चामर: । योवनापगमे ० = युवा- 
वस्था बीत जाने पर भी जिसके शरीर के जोड़ शिथिल नहीं हुए थे। योनस्य 
तारुण्यस्य श्रपगमे समाप्तेऽपि अशिधिला अइलथा दृढा इत्यर्थः, शरीरस्य देहस्य 
सन्धयोऽस्थ्यादीनां बन्धनानि यस्य तेन aaf faan, = मातङ्ग अर्थात्‌ 
चाण्डाल जाति होने पर भी जिसकी आकृति वहुत क्रूर नहीं थी, “मातङ्गः 
शवपचे गजे।' इति मेदिनी । अनुगृहीतार्यवेशेन = जिसने सभ्य वेश धारण कर 
लिया था--'महाकुळकुलीनायंसम्यसञ्जनसाधवः'. इत्यमरः | अनुगृहीतः 
घृतः आर्यस्य समभ्यस्य वेशो नेपथ्यं येन स, तेन । पुरुषेणाधिष्ठितपुरोमागाम्‌= 
पुरुष जिसके आगे आगे चल रहा था । अधिष्ठितः ariera: पुरो-नागोऽपत्रदेशो 
यस्यास्ताम्‌ | आकुलाकुलकाकपक्षवारिणा = विखरे हुए बालों वाला, आकुलातू 
UST तादृशः काकपक्षः तम्‌, धारयितुं शीलं यस्य तेन, ` ‘काकपक्षः शिख- . 
ण्डक:' इत्यमरः | वालानां शिखा प्रोक्ता काकपक्षः शिखण्डकः ।' इति हला- 
अप: | कनकशलाका `` `` `` पञ्जरम्‌ = सोने की सीकों से वने हुए परन्तु भीतर 
बैठे हुए तोते की कान्ति से दिखाई पड़ने वाले (और इस लिए ). मरकत 


मणि से निमित प्रतीत होने याळे.पिजरे को, मरकत मणि नीले रंग की होती 
है। सुनहरे रंग वाला पिजड़ा तोते के हरित वर्ण के कारण श्यामल लग 
रहा था और ऐसा प्रतीत हो रहा था मानों वह मरकतमणि का वना हुआ हो । 
agarga: “"'ह्रेरिवानुकुवेतीम्‌ = अपनी श्यामता के कारण असुरों द्वारा 
चीने गए अमृत का अपहरण करने के लिए कपटपूर्वक रमणी ( मोहिनी ) का 
चातुयंपूर्ण वेश घारण किए हुए भगवान्‌ विष्णु का अनुकरण करती हुई सी । 
इसमें एक पौराणिक कथा की ओर संकेत है । देवों और दानवों ने समुद्र ` 
मथन किया परिणामतः चौदह रत्न निकले उसमें से एक अमृत' भी है । उस 
अमृत को दानव लेकर माग गए, तव विष्णु ने मोहिनी का रूप घारण कर 
दानवों को वशीमूत कर लिया और उनसे अमृत लेकर देवों को दे दिया। 
मोहिनी रूप घारी विष्णु क्‍्यामवणं के ये। इसी साम्य के कारण चाण्डाल- 
कन्या में उनकी सम्भावना की गई है । यहाँ KIMA है। सञ्चा- 
° = चलतीफिरती इंद्रनीलमणिनिमित पुतली जैसी, सञङ्चारिणीं गमन- 
शीलां इच्धनीलमणेः नीलकान्तमणेः पुन्निकां पुत्तलिकाम्‌, “इव' उठ्येक्षा के. 
निमित्त प्रयुक्त Gb Sah fea eR SRR RA AP CURT ear 


५६ कादस्बरी-कथामुखे 


इत्यमरः । आगुल्फा''' ““शरीरम्‌-- टखने तक लटकते हुए नीले कञ्चुक से 
हके हुए शरीरवाली, कञ्चुक = लवादा, चोगा या जामा । "कञ्चुको वारवा- 
णोऽस्त्री ।' इत्यमरः । उपरिरक्तांशुक'`````सन्ध्यातपाम्‌ = भाव यह है कि 
उसने अपने शरीर पर नीले रंग का लम्वा वस्त्र पहन रखा था, उसके ऊपर 
लाल रंग की ओढ़नी ओढे हुई थी जिससे ऐसा प्रतीत होता था, मानों नील 


कमल स्थली पर सन्ध्याकालीन लाल रंग की धूप पड़ रही है । यहाँ काव्य- 
लिङ्ग से संकीर्ण उपमालंकार है I एककर्णावसक्त' ' "विभाव रीम्‌ = उसके 
एक कान में हाथी दाँत तथा कर्णाभूषण लटक रहा था जिसकी दवेत प्रभा से 


कपोल मण्डल धवलित हो रहा था और ऐसा प्रतीत होता था मानों उगते 
हुए चन्द्रमा की इवेत किरणों से धवलित प्रारम्मिक भाग वाली रात्रि a 


“प्रदोषो रजनीमुखम्‌’ इत्यमरः | छुरित=रंगा हुआ, विभावरी = रात्रि । 
आकपिलगोरोचना"""भवानीम्‌ = उसने कुछ रक्त-पीत वर्ण की गोरोचना का 
तिलक लगा रखा था और किरातवेशघारी शंकर का अनुकरण करने वाली 
तीन नेत्रों से युक्त पार्वती के समान लग रही थी । यहाँ महाभारत में 
वर्णित एक कथा की ओर संकेत है । पाशुपत अस्त्र प्राप्त करने के लिए 
अजु'न तपस्या कर रहे थे उसी समय मूक नामक दानव सुअर का रूप घारण 
कर उनको मारने के लिए चला । यह देख कर मगवान शंकर किरात का 
वेश घारण कर उस सुअर को मारने चछ पड़े | पार्वती ने भी किराती का 
वेश धारण कर उनका अनुगमन किया । यहाँ उपमा है । उरःस्थल''"श्रियम्‌= 
वह हृदय में वसते हुए भगवान्‌ विष्णु की देहप्रभा के प्रतिविम्व से नीलवर्ण 
वाली लक्ष्मी के समान छग रही थी । यहाँ उपमालंकार. तथा तद्गुणालंकार 
है, दोनों के अङ्गाङ्गिमाव से संकर है । कुपित'-'*रतिम्‌ = कुपित शंकर के 
तृतीय नेत्र की ज्वाला में जलते हुए कामदेव के घुए से काली पड़ी हुई रति 
के समान लग रही थी । यहाँ भी एक पौराणिक कथा की ओर संकेत किया 
गया है । तारक नामक असुर का वध करने के लिए शिव भौर पार्वती से 
कात्तिकेय की उत्पत्ति हुई थी । ्रपनी प्रथम पत्नी 'सती' की मृत्यु के. वाद 
शिव समाधिस्थ हो गए थे उनको समाधि से विचलित करने श्रौर पार्वती से 
विवाह करने को प्रेरित करने के निमित्त देवताओं ने कामदेव को नियुक्त 
किया । कीर्मरदैव ने पते“ सम्म हिने अत थे पेव की समाधि भेज करने में - 


चाडाण्डकन्यावणंनम्‌ ५७ 


सफलता प्राप्त कर ली परन्तु क्रुद्ध शंकर के तृतीय नेत्र से उत्पन्न ज्वाला में 
वह स्वयं दग्ध हो गया । eT 


उत्मदहृलि कालिन्दीम्‌= वह यमुना के समान प्रतीत होती थी, जो 
मदपान से मत्त वलराम के हल से खीचे जाने के भय से मागी हुई थी। 
श्रीमद्भागवत की कथा के अनुसार वारुणी मदिरा का पान करके उन्मत्त 
वलराम ने जलक्रीडा हेतु यमुना को बुलाया उसके न आने पर वे अपने भ्रस्त्र 
हल से उसे खींचने लगे तव वह भाग गई, अपने नीलवर्ग के कारण चाण्डाळ 
कन्या नीलसलिला यमुना के समान लग रही थी । अतिवहल “' कात्यायनीम्‌= 
उसके वरण कभल अत्यन्त गाढे महावर की लालिमा के कारण पल्लव के 
समान लग रहे थे और वह तत्काल मारे गए महिपासुर के रुषिर से लाल 
चरणों वाली दुर्गा के समान लग रहो थी । बहल=गाढा, कात्यायनी = दुर्गा | 
अतिवहलः यः पिण्डालक्तकरसः तस्य रागेण पल्लविते चरणकमले यस्याः, सा, 
ताम्‌, अचिरमृदितस्य महिषासुरस्य रुधिरेण रक्तौ चरणौ येम्याः सा, ताम्‌ । 
यहाँ मी उपमालंकार है तथा 'रुघिर' और 'रक्त' पद में एक ही अर्थ की प्रतीति 
होने के कारण पुनरुक्तवदाभास अलंकार है । दोनों के अङ्गाङ्गिमाव से सूर 
है। 'उमा कात्यायनी गौरी काली हैमंवतीश्वरी।' इत्यमरः ग्रालोहितांङ्गुलि = 
गुलाबी ग्रंगुलियों की आभा से गुलाबी नखकास्ति वाली | अतिकठिन'"* सञ्च- 
रन्तीम्‌=उसके नखों की गुलावी कान्ति मणिजटित फर्श पर पड़ने पर पल्लवखण्डों 
जेसी लगती थी और ऐसा लगता था मानों बहुत कठोर रत्ननिमित फस के 
स्पर्श को न सहने योग्य वह उस पर कोमल पल्लवखण्ड विछा कर चल रही 
हो | यहाँ उत्प्रेक्षालंकार है । आपिञ्जरेण'``देहाम्‌= उसके नूपुरों में जटित 
मणियों की किञ्चित्‌ पीतरक्त किरणें ऊपर उठकर उसके क्र को अपने 
रंग में रंग रही थी और ऐसा प्रतीत होता था मानों उसके रूप से अनुरक्त 
भन्निदेव ने विधाता क्रे विधान की उपेक्ष क्रते हुए उसकी जाति को सुद्ध 
करने के लिए उसके शरीर का आलिंगन कर लिया हो । आपिञ्जरेण= कुछ 
पीछे भौर लाल । ‘rem पिञ्जरः इति अभिधानचितामणिः | उत्सः 
गा ऊपर की श्रोर जाने वाळे | नृपुरमणीनाम्‌ प्रभाजालेन = नूपुर के 
गणयो की कारित के उरी RR रजत aE! वाती 


शरद कादम्बरी-कथामुखे 


होने से ख्पैकपक्षपातिना०=मानों एकमात्र सौन्दय के पक्षपाती भगवान्‌ 
अग्नि के द्वारा | प्रजापतिमप्रमाणीकुवेता = प्रजापति की रचना को उचित न 
मानते हुए अथवा ब्रह्मा को अप्रमाणित करते हुए । ब्रह्मा ने चाण्डाल-कन्या 
को अस्पृश्य वनाथा था उनके इस विघान को अग्निदेव अस्वीकार कर रहे 
थे । पावक= पवित्र करने वाला, शुद्ध करने वारे अग्नि । 


अनङ्गवरणः ` ` ` परिगतजघनस्थलाम्‌ =कामदेव रूपी हाथी के शिर 
पर नक्षत्रमाला की प्रतीति कराती हुई (तथा ) रोमावलि रूपी लता की 
आलवाल स्वरूपा करघनी से घिरे जघनस्थल वाली । इसका आशय यह है 
कि उसके जघनस्थल के ऊपर करघनी सुशोभित हो रही थी । वह करघनी 
कामदेवरूपी हाथी के शिर पर सत्ताइस मोतियों की माला जैसी लग रही थी, 
करधनी से ही रोमावली निकली हुई थी । इससे वह रोमावलि रूपी सता के 
थाले के समान लग रही थी । यहाँ "नक्षत्रमालायमानेन' में क्यङ्गता उपमा 
है । उसी प्रकार रोमावलि पर लता तथा करघनी पर भ्रालवाल का आरोप 
होने मे परम्परित रूपक अलंकार है । दोनों का संकर है । शिरोनक्षत्रमालाय- 
मानेन = शिरसि मस्तके या . नक्षत्रमाला=सप्तविशतिमौ क्तिकग्रथित्रक्‌ तद्ठ- 
दाचरता, 'कतु: क्यङ्‌ सलोपश्च’ इति क्यङ्‌, 'सैव नक्षत्रमाला स्यात्‌ सप्तवि- 
शतिमौक्तिकँः' इत्यमरः | भ्रनङ्ग =कामदेव 'कन्दर्पो दपंकोऽनङ्गः’ इत्यमरः | 
आलवाल=थाला | जघन=स्त्री के कटि प्रदेश का पुरोमाग-'स्त्रीकट्याः 
क्लीवे तु जघनं पुरः।' इत्यमरः। अतिस्थूल `" कृतकण्ठग्रहाम्‌ =चाण्डाल- 
कन्या के कण्ठ में गंगा-प्रवाह के सहश बड़ी बड़ी मोत्तियों से निमित श्वेत हार 
सुशोभित हो रहा था, नीलवणं होने के कारण उसमें नील-सलिला यमुना का 
भ्रम हो रहा था । ऐसा लगता था जैसे गंगा के प्रवाह में यमुना समझ कर 
उसे गले लगा लिया हो। यहाँ श्रान्तिमोनु एवं उत्प्रेक्षा अलंकार तथा दोनों 
का संकर है । विकसितपुण्डरीकलोचनाम्‌ = १--( शरद्‌ के पक्ष में ) खिले 
हुये श्वेत कमल रूपी नेत्रों वाली, विकसितानि पुण्डरीकाण लोचनानीव 
यस्यास्ताम्‌ । २-( घाण्डाल-कन्या के पक्ष में ) खिले हुए wa कमलों जेसी 
नेत्रों वाली-विकसिते पुण्डरीके इव लोचने यस्थास्ताम्‌ । प्रावृषमिव = वर्षा 
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लोम्‌ = १=वादलों रूपी केशजाल वाली ( वर्षा ) घना एवं केशजालानि' 
यस्यास्ताम्‌, २--घने केश जालवाली, घनं केशजालं यस्यास्ताम्‌ । मलयमेख- 
लामिव--मलय पर्वत के मध्य भाग जेसी । चन्दनपल्लवावतंसाम्‌ = १-चन्दन 
के पल्‍लवों रूपी शिरोमूषण वाली, चन्दनपल्लवा एव अवतंसा यस्यास्ताम्‌ । 
२-चन्दनपल्लवों रूपी कर्णाभरण वाली ( चाण्डालकन्या ) चन्दनपल्लवानां. 
अवतंसः यस्यास्ताम्‌ । -'पुंस्युतंसावतंसौं दो कर्णपरे च शेखरे इत्यमरः ।. 
चित्रश्रवणाभरणभूषिताम्‌ = १-विविध कर्णमूषणों से सुशोभित ( चाण्डाल 
कन्या ) चित्राणि यानि श्रवणाभरणानि तेभूंषिताम्‌ । २-चित्रा, श्रवण, भरणी: 
नामक नक्षत्रों से मूषित, चित्रा-भ्रवणा-मरणीनामकनक्षत्रेर्मूषिताम्‌ । हस्त- 
स्थितकमलशोभाम्‌ = हस्ते स्थितं यत्कमलं तेन शोभा यस्यास्ताम्‌ अर्थात्‌ हाथ 
में स्थित कमल की शोभावाली ( लक्ष्मी ) २-हस्ते स्थिता कमलस्य शोमा 
यस्यास्ताम्‌ अर्थात्‌ हाथ में स्थित कमल ( fag ) की शोमा वाली (चाण्डाल- 
कन्या ) मनोहारिणीम्‌ = १--मनोवत्तिहारिणी, चेतनापहारी ( मूर्च्छा ) 
२-चित्ताकषिणी परमरमणीया । अक्षतरूपसम्पन्नाम्‌ = १-अक्षतरुमिः विभी- 
तकवृक्षैः रुद्ाक्षवृक्षे्वा उपतम्पन्नाम्‌ यद्वा अक्षतैः भ्रहिसितः रूपपशुमिः 
सम्पन्नाम्‌ अर्थात्‌ बहेड़ा या. रुद्राक्ष वृक्षो से युक्त अथवा अहिसित पशुओं से 
युक्त ( वनभूमि ) २-अक्षतेन--अनुपभुक्तेन रूपेण-सौन्दर्येण उपसम्पन्नाम्‌ 
अर्थात्‌ अक्षत सोन्दयं से युक्त, पवित्र रूप से युक्त, “ST तु इलोक शब्दयोः | 
पशावकारे सौन्दर्य।' इत्यनेकार्थः। अकुलीनाम्‌ = १-कौ--पृथिव्यां, लीना- 
स्थिता न भवतीत्यकुलीना, ताम्‌ । पृथ्वी पर न मिलने वाली (दिव्य नारी) 
२-अकुलीनः कुल रहितः नीचकुलोत्पन्नः वा कुत्सितकुलोद्‌मवाम्‌, विता कुल 
के, नीच कुल में उत्पन्न ( चाण्डाल-कव्या sn दि गन १-नेत्रों को 
बन्द कर देने वाली ( निद्रा -) २-नेत्राकर्षक ( चाण्डालकन्या ) मातङ्गकुल- 
दृषिताम्‌ = १-हाथियों के समूह द्वारा-अवमदित, २-चाण्डाल-कुल.के कारण 
निन्दित mag: श्वपचे गजे’, इति मेदिनी । अमूर्त्तामिव>मूत्तिहीन बुद्धि के 
समान, स्पशंवजिताम्‌= १-जिसका स्पशं वर्जित है ( चाण्डाल-कन्या ) २-- 
त्वगिन्द्रिय से अग्राह्य ( बुद्धि ) जिस प्रकार त्वगिन्द्रिय से अग्राह्म बुद्धि होती 
है उसी प्रकार उसका स्पर्श वर्जित था । नालेख्यगताम्‌ = चित्र में. बनाई गई 
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दृष्ट्वा च तां समुपजातविस्मयस्याभून्मनसि महीपते:--“अहो ! 
विधातुरस्थाने रूप-निष्पादन-प्रयत्नः । तथाहि, यदि नामेयमात्मरूपो- 
पहसिताशेषरूपसम्पदुत्पादिता, किमर्थमपगत-स्प्श-सम्भोग-सुखे 
कृतं कुले जन्म। मन्ये च “मातङ्ग-जाति-स्पर्श-दोष-भयादस्पृशतेय- 
मुत्पादिता प्रजापतिना, अन्यथा कथमियमक्लिष्टता लावण्यस्य | नहि . 
करतल-स्पर्श-क्लेशिता-नामवयवानामीहशी भवति कान्तिः, संथा 


सकती थी जिसका भोग नहीं किया जा सकता था। मधुमासकुसुमसमृद्धिम्‌ 
इव= वसन्त के फूलों की समृद्धि के समान, मधुमासस्य कुसुमानां समृद्धिः 
ताम्‌ । अजातिम्‌=१-जाति ( मालती ) नाम के पुष्प से हीन ( वसन्त ) । 
२-जाति रहित ( चाण्डाल-कन्या ) “न स्याज्जाती aaa । इति कवि- 
` समयप्रसिद्धिः । “सुमना मालती जातिः' इत्यमरः | अनङ्ग० = कामदेव के 
पुष्पमय घनुष के दण्ड के समान | मुष्टिग्राहमध्याम्‌ = १-मुट्ठी में पकड़ा 
जाने योग्य है मध्य भाग जिसका, ( घनुषदण्ड ) २--मुट्ठी में पकड़ी जाने 
चाली कमर वाली ( चाण्डाल-कन्या ) यक्षाधिपलक्ष्मीमिव = यक्षराज कुबेर 
की लक्ष्मी के समान ।” अलकोद्मासिनीम्‌ = १-अ्रलका नगरी में सुशोभित 
अलकायाम्‌ उद्भासिता या ताम्‌ । २-घुंघराळे वालों से सुशोभित, अलकः 
उदभासिता या ताम्‌ ( चाण्डाल-कन्या ) यहाँ सवत्र पूर्णोपमा या इलेषोपमा- 
ऽलंकार है ॥ ११॥ 


भ्रनुवाद--उसे देखकर विस्मित राजा के मन में ( यह विचार उत्पन्न ) 
हुभा--“खेद है, विधाता का सौन्दयं-रचना का प्रयास अनुचित स्थान में हुआ 
क्योंकि यदि ( उन्होंने ) इसको अपने रूप से समस्त रूप-सम्पत्ति का उपहास 
करने वाली बनाया तो स्पशं एवं सम्भोग से वजित कूल में जन्म क्यों दिया | 
मैं तो समझता हूं-चाण्डाल जाति के स्पशे के -दोष के मय से प्रजापति ने बिना 
स्पर्श किए ही इसे वनाया अन्यथा ज्ञावण्य की यह अक्षतता केसे प्राती, हथेली 
के स्पर्श से मलिन अवयवों की ऐसी कान्ति नहीं होती है । अंनुचित संयोग 
उत्पन्न करने वाले विधाता को सवंथा धिक्कार है जिसके कारण मति मनो- 
हर आकृति वाली ( होकर ) भी we जाति वाली होने के कारण रमणीय 
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धिरिविधातारम्‌ श्रसहशसंयोगकारिणाम्‌ । अतिसनोहराकृति रपि 
कूरजातितया येनेयमसुरश्रीरिव सतत-निन्दितसुरता रमणीयाऽप्युदवे- 
जयति' इति । एवमादि चिन्तयन्तमेव राजानमीषदवगलित-कर्णपल्ल- 
वावतंसा प्रगलभवनि तेव कन्यका प्रणनाम ॥ १२ ॥ 
शुकवर्णनम्‌- 

_ कृतप्रणामायाञ्च तस्यां संणिकुट्टिमोपविष्टायाम्‌ स पुरुषस्तं 
बिहङ्गममादाय पञ्जरगतमेव किञ्चिदुपसृत्य राज्ञे न्यवेदयदन्नवीच्च- 
देव ! विदित-सकलशास्त्रार्थः, राजनीति-प्रयोग-कुशलः-पुराणेतिहास- 


वाली असुरों की लक्ष्मी के समान उद्विग्न करती है । यह और उसी प्रकार की 
अन्य बातें सोचते हुए ही राजा को ' कुछ AH हुए पल्लव के कर्णभूषण वाली 
कन्या ने प्रगल्म स्त्री के समान प्रणाम किया ॥ १२॥ _ 

व्याख्या एवं टिप्परणी-अस्थाने = अनुचित स्थान पर, अयोग्य व्यक्ति. 
में । रूपनिष्पादनप्रयत्मः = रूप के निर्माण का प्रयास आद्चयंजनक है। 
श्रात्मरूपो पदसिताशेषरूपसम्पत्‌ = अपने लावण्य से समस्त रूपसम्पत्ति का. 
उपहास करने वाली । आत्मरूपेण उपहसिता अशेषा रूपसम्पत्‌ यया सा। 
उत्पादिता = वनाई गई | अपगतस्पर-सम्भोग-सुखे कुले = स्पर्श और सम्भोग 
के सुख से रहित कुल मे, अपगते स्पर्शसम्भोगसुखे यस्मात्‌ ' एवम्भूते कुले t 
जन्म कृतम्‌ = जन्म fear ॥ -अक्लिष्टता = अक्षतता । करतल स्पशक्लेशिता- 
नाम्‌ = हथेली के स्पशं से-दवाए TW अवयवानाम्‌ = अद्धो की । ET = 
अनुचित | सततनिन्दितसुरता=१.-निरन्तर देवत्व. की निन्दा करने वाली 

असुरलक्ष्मी), सततं निन्दिता सुरता देवत्वं यया सा, २. सदेव निन्दित है 
सम्भोग जिसका, सततं निन्दितं सुरतं यस्यां, ताम्‌ | रमणीया = मनोहर । 
ईपदवगलितकर्णपल्लवावतंसा=जिसके पल्लव निमित कर्णामूषण कुछ लटक 
रहे थे ! ईषत्‌ अवगलितो कणयोः पल्लवावतंसौ यस्याः सा । ईषद्‌ =कुछ). 
अवगलितौ = झुफे हुए ॥ १२॥ ` | 
शुकवर्णनम्‌-- , 

ग्रतवाद--उसके प्रणाम कर लेनें भोर मणिमय फश पर वेठ जाने पर 
उस (पूर्वोक्त) पुरुष ने पिजरे में स्थित ही उस पक्षी को लेकर कुछ समीप 
जा कर राजी की ज म वा आरे हीह! समस्त 


न्र्‌ कादम्बरी-कथामुखे 


'कथालापनिपुणः, वेदिता गीतश्रतीनाम्‌, काव्यनाटकाख्यानक-प्रभुती- 
नामपरिमितानां सुभाषितानासध्येता स्वयङच कर्ता, परिहासालाप- 
चेशलः, वीणा-वेणु-मुरप्रभुतीनां चाद्यविशेषाशामसमः भोता, TA- 
प्रयोगदशंननिपुणः, चित्रकर्म्मेणि प्रवीणः, झूतव्यापारे प्रगल्भः, प्रणय- 
कलह-कुपित-कामिनो-प्रसादनोपायचतुर गज-तुरग-पुरुष-स्त्री- 
-लक्षणाभिज्ञः, सकलभूतल-रत्तभूतोऽयं वैशम्पायनो नाम शुकः। 
'सर्वरत्वानाञ्च उदधिरिव देवो साजनमिति कृत्वैनसादायास्मत्स्वामि- 
दुहिता देवपादमूलमायाता' तदथमात्मीयः क्रियताम्‌' इत्युक्त्वा नरपतेः 
'पुरो निधाय पञ्जरमसावपससार N १३॥ 

'जास्त्रो के अर्थ को जानने वाला, राजनीति के प्रयोग में कुशल, पुराण 
इतिहास की कथाओं को कहने में निपुण, संगीत की श्रुत्तियों का ज्ञाता, काव्य, 
नाटक, आख्यायिका, आख्यानकादि असंख्य सुमाषितों का अध्ययन करने वाला, 
'परिहासमय वार्ता में कुशल, वीणा, वेणु, मृदङ्ग आदि वाद्य विशेषों का अद्वितीय 
ओता, नृत्य के प्रयोग के निरीक्षण में निपुण, चित्रकारी में प्रवीण, झूतव्यापार 
में प्रौढ, प्रणय-कलह में ठी कामिनियों को प्रसन्न करने के उपायों में चतुर, 
"हाथी, घोड़ा, पुरुष एवं स्त्री के लक्षण का जौनकार यह वैशम्पायन नामक शुक 
समस्त पृथ्वीतल का रत्नमूत है । भौर महाराज ( स्वयं ) समुद्र के समान 
सभी रत्नों के आश्रय हैं यह सोच कर मेरे स्वामी की पुत्री इसे लेकर महाराज 
के चरणमूल में आई है । इसलिए आप इसे स्वीकार करें ।' ऐसा कहकर 
राजा के समक्ष पिजड़े को रख कर पीछे हट गया ॥ १३ ॥ 

व्याख्या एवं टिप्पणी--विदितसकलशास्तरार्थः = समस्त शास्त्रो को 
जानने वाला, सकलानि शास्त्राणि तेषाम्‌ अर्थः विदितः सकलशास्त्रार्थो येत 

-स: । पुराणेतिहास ० = पुराण और इतिहास की कथाओं को कहने या 
में निपुण । पाँच लक्षण होने के कारण पुराण को 'पञ्चलक्षण' भी कहा जाता 
दैवे इस प्रकार हैं-- - 

contest प्रतिसगेइच वंशो मन्वन्तराणि च । 
pe Janita step eter. पे्म्चंसक्षाणम्‌र१॥॥७०॥ 
गीतथुतीनाम्‌ << गीत तथा श्रुतियों का । संगीत में एक स्वर से दूसरे स्वर 
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पर जाते समय के अत्यन्त सूक्ष्म स्वरांश को श्रुति” कहते हैं । इसके वाईस 
भेद वताए गए हुँ 
नान्दी चालनिका रसा च सुमुखी चित्रा विचित्रा घना, 
मातङ्गी सरसाऽमृता मधुकरी मंत्री शिवा माधवी | 
वाला ATG Lat कला कलरवा माला विशाला जया, 
मात्रेति श्रुतयः पुराणकविभिद्धाविशतिः कीसिता ॥ 
—( संगीत दामोदर ) । 
काव्य-नाटक०= काव्य, नाटक तथा 'आख्यानादि, दोष रहित, गुण एवं 
अलंकार युक्‍त कविता को काव्य कहते हैँ 
निर्दोषलक्षणवती सरीतिर्गुणमूषणा । 
सालङ्काररसानेकवृत्तिर्वाक्‌ काव्यनामभाक्‌ ॥ 

( चन्द्रालोक ) 
परिहासालापपेशलः = परिहासयुक्त वार्तालाप या हंसी दिल्लगी से परिपूर्ण 
वातचीत करने में निपुण, 'दक्षे चारी च पेशलः' इति शाश्वतः । 'दक्षे तु चतु- 
रपेशलपटवः सूत्थान उष्णश्च’ इत्यमरः | वौणवेणु० = वीणा, वंशी और मृदंग 
आदि । वीणा च वेणुश्च मुरजश्च तेषां ममाहारः वीणावेणुमुरजम्‌ ( द०स० ) 
wars प्राणितूयंसेना ङ्गानाम्‌' इत्यनेन एकवद्भावः, aq प्रभृति आदी येषां 
ते ( ब० स० ), तेषाम्‌ । श्सम०=असाधारण, अद्वितीय | नृत्यकला के 
प्रायोगिक रूप को देखने में निपुण या कुशल । Ta" ताललयाश्रितम्‌, अन्यद्‌- 
भावाश्रय नृत्यं नृत्तं ताललयाशितम्‌' इति दशरूपकम्‌ । प्रणयकलह'"“'चतुरः= 
प्रेम-कलह से क्रुद्ध रमणी को प्रसन्न करने के उपायों में कुशल, प्रणयेन 
कलहः, तेन कुपिता, ताहशी कामिनी, तस्याः प्रसादनम्‌) तस्य उपायः, तस्मिन्‌ 
जठ । गजतुरग०= ( मद्रजातीय ) हाथियों, ( देवमणिप्रभृति ) घोड़ों, 
( घीरोदात्त प्रभृति ) पुरुषों, ( पद्मिनी प्रभृत्ति ` स्त्रियों के लक्षणों के 
पूर्णवेत्ता । सकलमूतलरत्नभूतः =समस्त भूमण्डल का रत्नस्वरूप, रेम समः 
इति रत्नभूतः, सकलं च तत्‌ भूतलम्‌ (wie Fo) तस्मिन्‌ रत्नभूतः | “जातौ 
जातो यदुत्कृष्टं तदरत्नमभिबीयते' इति कोपः। देवपादमूलमायाता = महाराज 
के चरणर्मल e a ai अ्पिकी सचा MaRa हुई है आत्मीयः 
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झपसृते च तस्मिन्‌ स विहङ्गःरजो राजाभिमुखो भूत्वा समुन्नमय्य 
दक्षिणं चरणमतिस्पष्ट-वर्ण-स्व॒र-संस्कारया गिरा कृतजयशब्दो 
राजानमुदिद्यार्य्यासिमां पपाठ-- 
'स्तनयुगमश्रुस्नातं समीपतरवर्ति हृदयशोकाग्नेः । 
चरति विमुक्ताहार aafaa भवतो रिपुस्त्रीणाम्‌ ॥ १४॥ 


क्रियताम्‌ = अपना कीजिए अर्थात्‌ स्वीकार कीजिए । अपससार खिसक 
गया, चला गया, अप्‌ ९/ सृ लिट्‌ To Fo To Fo ॥ १३ ॥ 

ग्रनुवाद--उसके हट जाने पर उस विहंगराज ने राजाभिमुख होकर 
दाहिने चरण को उठा कर बहुत स्पष्ट वर्ण और स्वर संस्कार वाली वाणी 
से जयकार करके राजा को लक्ष्य करके यह आर्या नामक छन्द पढ़ा 

“आपके रात्रुओं की स्त्रियों के अश्रु से स्नात और मुक्ताहार रहित तथा 
हृदय को शोकाग्नि के समीपतर स्थित स्तनयुगल मानों आहार का परित्याग 
कर ब्रत कर रहे हैं 1? ॥ १४॥ 

व्याख्या एवं टिप्परणी- समुन्नमय्य = उठाकर, सम्‌+उद्‌५/नम्‌ + 
णिच्‌ञ-क्त्वा+-ल्यप्‌ | श्रतिस्पण्ट० = जिसमें वर्णो श्रौर स्वरों का उच्चारण 
अत्यन्त स्पप्ट तथा शुद्ध किया गया है । आर्याम्‌= आर्या नामक छंद से रचे 
गए पद्य को, श्रार्या छन्द का लक्षण इस प्रकार है--'यस्याः पादे प्रथमे 
द्वादश मात्रास्तथा तृतीयेऽपि | अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पञ्चदश सार्या ॥' 
( श्रुतवोध ) विमुक्ताहारम्‌=१. मोतियों की माला को त्याग देने वाले, 
बिगतः मुक्ताहारः यस्मात्‌ तत्‌ (To स०) २. भोजन त्याग देने वाळे अर्थात्‌ 
उपवास करने वाले, विमुक्तः आहारः यत्र तत्‌ । भाव यह है कि आपने 
समस्त शत्रुओं का विनाश कर दिया है |. प्रतएव उनकी feaat सदैव शोक 
में विलाप करती हैं जिससे उनके, दोनों स्तन आँसुझों में स्नान करते रहते 
हें । हृदय में स्थित शोकार्नि के अत्यन्त निकट रहते हैं और. मुक्ताहार 
(मोतियों की माला से भ्रलग) रहते हैं। इस प्रकार मानों वे तपस्या करते 
हुं । तपस्वी त्रिकाल स्नान करता है होमाग्नि के अत्यन्त निकट रहता है । 
भोर मुक्ताहार ( भोजन का त्याग किए ) रहता है । यहाँ 'मुक्ताहारम में 
सभङ्ग इलेप है, 'हृदयशोकारने: में निरङ्ग रूपक है faq’ से क्रियोत्प्रेक्षा है । 
और समुद्राप्र, के अस्ुफिदलभल्ा र etd Dibitized by eGangotri, 
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राजा तु तां भुत्वा संजातविस्मयः सहर्षमासन्नवतिनमतिमहाहहे - 
मासनोपविष्टममरगुरुनिवाशेष-नीतिशास्त्र - पारगमतिवयसमग्रजन्मा- 
नमखिलसन्त्रिमण्डले प्रधानममात्यं ऊमारपालितनामानमन्नवीत्‌-श्रुता 
aafaa विहुंगमस्य स्पष्टता वर्रोच्चारणे स्वरे च मधुरता । प्रथमं 
तावदिदमेव महदाइचर्यंम्‌ , यदयससङ्की णंवर्णप्रविभागामभिव्यकत- 
सात्रानुस्वार-स्वरसंस्कारयोगां विशेषयुक्ताम्‌ भ्रतिपरिस्फुटाक्षरां 
गिरमुदीरयति । तत्र पुनरपरम्‌ ग्रभिमतविषये तिरञ्चोऽपि मनुजस्येव 
संस्कारवती बुद्धिपूर्वा प्रवृत्तिः । तथाहि, अनेन समृत्क्षप्त-दक्षिण- 
चरणेनोच्चार्यं जयशब्दमियमार्य्या मामुहिइ्य परिस्फुटाक्षरं गीता 7 
प्रायेण हि पक्षिणः पशवइ्च भयाहार-मेथुन-निद्रा-संज्ञामात्रवेदिनो 
भवन्ति । इदन्तु महच्चित्रम्‌ ॥ १५॥ 


O अनुवाद- उस आया को सुनकर बस्स रज ज इस GAG आर्या को सुनकर विस्मित राजा ने हषंपूवंक समीपवर्ती 
बहुमुल्य स्वर्णासन पर बैठे हुए, वृहस्पति सदृश, समस्त नीति शास्त्र में 
पारंगत, अधिक अवस्था वाले, समस्त. मंत्रि-मण्डल में प्रधान कुमारपालित 
ताएक ब्राह्मण अमात्य से कहा,--श्रापलोगों नें इस पक्षी की वों के 
उच्चारण की. स्पष्टता और स्वर की मधुरता सुनी । -पहले तो यही बड़ा 
आश्चयं है कि यह स्पष्ट वर्ण-विभागों वाली, अभिव्यक्त-मात्रा-अनुस्वार 
एवं स्वर संस्कार से युक्‍त और ( अलंकारादि ) वैशिष्ट्य से युक्त अत्यन्त 
परिस्फुट अक्षरों वाली वाणी का उच्चारण करता है । और फिर उसपर भी 
दुसरा ( आश्चयं है.) अभीष्टः विषय में संस्कारयुन्र्त मनुष्य के समान पक्षी 
की भी बुद्धिपूर्व प्रवृत्ति । क्योंकि दाहिना पेर उठाये हुए इसने “जय” शब्द का 
उच्चारण कर मुझे लक्ष्य कर अत्यन्त स्पष्ट अक्षरों वाली इस म्रार्या का गान 
किया । प्रायः पशु-पक्षी भय-भ्राहार-मेथुन-निद्रा भौर संकेत मात्र के जानकार 
होते हैं परन्तु यह तो बहुत आश्चयं है. १५॥ 

व्याख्या एवं टिप्परणी-ग्रामन्नवत्तिनम्‌ =समीप में स्थित, आसन्न 
VA + णिनि कर्तरि ताच्छील्ये-आसन्नवर्ती, तम्‌ । अतिमहाषं ० = प्रत्यन्त 
वहुसुल्य स्वणंनिमित आसन पर बैठे हुए । -हेमनिमितम्‌ आसनम्‌ हमासनम्‌ 
अतिमहार्ष Arren प मिष्डः)सम्‌०७।अरेषी सितो रम्‌ = 

५ का० 
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x 

इत्युक्तवति भूभुजि कुमारपालितः किड्चित्स्सितवदनो नुपमवा- 
दीत्‌-'देव ! किमत्र चित्रम्‌ । एते हि शुक-शारिका-प्रभृतयो विहङ्ग 
विशेषा यथाशुतां वाचमुच्चारयम्तीत्यधिगतमेव देवेन। तत्राप्यस्य 
समस्त नीति-शास्त्रों में निष्णात | पारम्‌ गच्छतीति पारगः । पार / गम्‌ प- ड 
'अनतास्यन्ताध्वदूरपारसर्वानन्तेषु डः सूत्र से । अशेषाणि नीतिशास्त्राणि (Fio 
स०) तेषां पारगः, तम्‌ । अग्नजन्मानम्‌ = ब्राह्मण-अग्रे । अर्थात्‌ शेषवर्णेभ्यः पूवं 
जन्म यस्य सः म्ग्रजन्मा (ao wo), तम्‌ । “अग्रजन्मा द्विजश्रेष्ठे भ्रातरि 
ब्रह्मणि स्मृतः? इति विश्वः। असद्धीणेवणंप्रविमागाम्‌ = जिसमें वर्णों का 
विभाजन ठीक ढंग से हुआ है । असद्धीण - स्पष्ट अर्थात्‌ अमिश्र । अभिव्यक्तः 


arate = जिसमें मात्रा अनुस्वार स्वर तथा व्याकरण की दृष्टि से शुद्धि की 
योजना प्रकट हो रही है । मात्रा: च अनुस्वाराः च स्वराः च संस्काराः च इति 
भात्रानुस्वारस्वरसंस्का रास्तेषां योगो यस्यां स (व०स०) ताम्‌ । विशेषयुक्ताम्‌= 
काव्य की विशेषताम्नों अलंकारादि से युक्त । भ्रतिपरिस्फुटाक्षराम्‌ = जिसमें 
अक्षर अति स्पष्ट हों । यहाँ 'असड्धीणेवणेप्रविमागाम्‌' में तालव्य शकार दन्त्य 
सकार आदि का उच्चारण-वेषम्य और “अतिपरिस्फूटाक्षराम्‌' से समस्त वर्णो 
का स्पष्ट उच्चारण अभिप्रेत दै । इसलिए पुनरुक्तिदोष नहीं हुआ । ग्रमिमत- 
विषये = अभीष्ट विषय के सम्बन्ध में । तिरश्चोऽपि=पक्षी की भी, तिरः 
अञ्चतीति fran तिरस्‌ २/ अञ्च्‌+-किविन्‌' 'तिरसस्तियंलोपे' सूत्र से तिरस्‌ 
को 'तिर' आदेश पष्ठी एकवचन में तिरि ग्रादेश के न होने के कारण 'तिरश्चः” 
रूप होता है । मनुजस्य=्मनुष्य की । मनोर्जातः मनुजः, मनु ९/जन्‌ + ड; मनु 
प्रजापति की एक पुत्री थी । प्रवृत्तिः = कायं करने की चेष्टा । प्र \/ वृत्‌ + 
क्तिन्‌ भावे | गीता = उच्चारण किया । भाव यह है कि जैसे विप्रगण दाहिना 
हाथ उठाकर आशीर्वाद देते हैं उसी तरह इसने भी पूवंसंस्कारवरश दाहिना 
चरण उठाकर किया है । “राजा की स्तुति ही पहले करनी चाहिए ।' यह 
सोच कर इसने वुद्धिपूर्वंक भार्यो का पाठ किया है । इससे अधिक आश्चयं 
और क्या होगा ? ॥ १५॥ 
श्रनुवाद--राजा के ऐसा कहने पर कुछ मुस्कराते हुए कुमारपालित ने 
राजा से कहा, “महाराज इसमें क्या आश्चर्य है? ये शुक-सारिका आदि पक्षी 
कुछ सुनी हुई के AAU वाणी CML PO AERA ही हैं । 


शुकवर्ण नम ६७ 


जन्मोपात्त स्का रानुबन्धेन वा पुरुषप्रयत्नेन वा संस्कारातिशय उपजायत 
इति नातिचित्रस्‌ । अन्यच्च, एतेबामपि पुरा पुरुषाणामिवातिपरि- 
स्फुटाक्षरा यागासीत्‌, श्रग्निशापात्वस्फुरालापता शुकानासुपजाता 
करिणाञ्च जिह्वापरिवृत्तिः’ इत्येवमुच्चारयत्येव तरिमिन्नशिशिर- 
फिरणमम्बरतलस्य सध्यमारूढसावेदयन्‌, नाडिकाच्छेद-प्रहत-पदु- 
पटह्‌-नादानुसारी न्याह्वशङ्खष्वनिरुदतिष्ठत्‌ । तमाकण्य च समा. 
सत्तत्नानससयो विर्साजतराजलोकः क्षितिपतिरास्थानमण्डपा- 
दुत्तस्थो।। १६ ॥ 

उनमें भी अन्य जन्मो भे अजित सस्र के कख बजा छा दड अन्य जन्मों में अजित संस्कार के योग्य अथवा (किसी) पुरुप के 
भ्रयत्न से संस्कार का आधिक्य उत्पन्न हो जाता है, इसमें बहुत आश्चर्य नहीं 
है । इसके अतिरिक्त भी पहले पुरुषों के समान इनकी भी वाणी बहुत स्पष्ट 
watt वाली थी परन्तु अग्नि के शाप से शुकों की (वाणी में) उच्चारण की 
अस्पष्डता उत्पन्न हो गई और हाथियों की जिह्वा उलटं गई ।” उपके ऐमा 
कहते हुए ही सूयं के आकाशतल के मध्य आरूढ हो जाने की सूचना देती 
हुई घड़ी की समाप्ति पर वजाए गए नगाडों की ध्वनि का अनुसरण करने 
वाली मध्याह्न (सूचक) शंखध्वनि बज उठी । और उसको सुनकर जिसके 


स्नान का समय हो चुका था ऐसा, राजसमुदाय को बिदा कर चुका हुआ वह 
राजा समामण्डप से उठ गया ॥ १६॥ 


व्याख्या एवं टिप्परी--भूभुजि = राजा के, भुवं भुनक्ति इति भूमुज्‌ 
IV भुज्‌ +-क्विप्‌, तस्मिन्‌ | अन्यजन्मोपा्त० = जन्मान्तर में प्राप्त संस्कार 
की अनुवृत्ति से, अनुबन्ध=अनुवृत्ति, क्रमागत सम्वन्ध | संस्कारातिशयः = 
संस्कार की हढता या संस्कार का आधिक्य । चित्रम्‌ =ग्नाशचर्य | अग्नि- 
शापात्‌ = अरिनि के शाप से । एक बार तारक नामक दैत्य से पीडित देवगण 
a के आदेश से अरिनिदेव को ढूंढ रहे थे एक हाथी से पूछने पर पता चला 
फि अग्निदेव अश्वत्थ वक्ष में अन्तहित हुँ । इस पर अग्नि ने प्रकट हो हाथी 
को शाप दिया--'तुम्हारी जिह्वा उलटी हो जाय।' वहाँ से निकल कर 
अग्निदेव शमी के वृक्ष में पुनः अन्तहित हो गये । आगे चलकर देवों ने एक 
शुक से पूछा तो उसने बताया-'अग्नि शमी के वृक्ष में छिपे हैं।” अग्नि ने 
उप तोते को GOW. Janae संबफी''योली०'अर्पष्ट KA H 


६८ कादम्बरी-कथामुखे 
समाविमर्जनम्‌-- 
गथ चलति महीपताबन्योन्यमतिरभस-सञ्चलन-चालिताङ्गद- 
पत्रभङ्ग-मकरकोटि-पाटितानेक-पटानाम्‌, ग्राक्षेप-दोलायमान-कण्ठ- 
दाम्ताम्‌, = ग्रंसस्थलोल्लसित-कु ्ुम-पटवासधूलिपटलपिञ्जरीक्‌त- 
दिशाम्‌, श्रालोलमालुती-कुसुम-शेखरोत्पतदलिकदस्बकानाम्‌, agt- 
वलस्बिभिः कर्णोत्पलेश्‍चुम्ब्यमानगण्डस्थलानाम्‌, त मात 
सानाम्‌, अहमहमिकया वक्षःस्थलप्रे्ठीलित-हारलतानाम्‌, उत्तप्ठता- 
मासीदतिमहान्‌ सम्स्रमो महोपतीनाम। न X 
इतइचेतञ्च निष्पतन्तीनां स्कन्थावसक्त-चामरारणां चामरग्राहि- 
शीनां कमलमधुपान-सत्त-जरत्कलहंस-नाद-जर्ज रतन पन कमलमधुपान-मत्त-जरत्कलहंस-नाद-जर्ज रितेन पदे पदे रणित- 


द्रष्टव्य-महामारत-अनुशासनपर्व । भ्रशिशिरकिरणम्‌ = जिसकी किरणें उष्ण 
हों, अर्थात्‌ सूर्य | अःवेदयन्‌ =सूचना देते हुए, आ / विदु+ णिच्‌ + लू न 
ag | नाडिकाच्छेदः-- घड़ी की समाप्ति पर, आहत महान दुन्दुमि के निनाद 
का झनुस ण करने वाले । नाडिका=समा विसंजन की सूचना देने वाली 
घड़ी | छेद = समाप्ति, पटु =महान्‌, पटह<नगाडा । TEs पटहः (कर्म ० ao) 
नाडिकायाः छेदः (ष० त°) तस्मिन्‌ प्रहतः, ताहशः पट्पटहः, तस्य निनादः 
तम्‌ अनुसर्तु शीलमस्य इति, नाद] अनु g+ णिनि कत्तेरि ताच्छील्ये । 
आस्थानमण्डप/त्‌ = समाभवन से । समज्या परिषद्‌ गोष्ठी समा-समिति- 


संसदः | आस्थानी क्लीवमास्थानं स्त्रीनपुंसकयोः सदः ॥' इत्यमरः ॥ १६ ॥ 
समाविसजेनम्‌- 
ग्रनुवाद--राजा के चलने पर बहुत तेजी से चलने के कारण feat 


हुए वाजूवन्दों की पत्ररचना में उत्कीणं मछलियों की नोक से जिनके रेशमी 
वस्त्र फाड़ दिये गये थे, धक्का लगने से जिनके कण्ठहार दोलायमान हो रहे 


थे, कंधों से उठी कुमकुम और पटवास की धूलि-राशि से जिन्होंने दिशाओं 
को पीत-रक्त वर्ण का वना दिया था, जिनके हिलते हुए चमेली के फूलों के 


शिरोभूपण से भ्रमर समूह उड़ रहे थे, आधे लटके हुए कान के कमल 
(निर्मित आभूषण) से जिनके कपोलों का चम्बन किया जा रहा था, प्रस्थान 


काल में प्रणाम करने की लालसा वाले 'पहले मैं, पहले मैं” इस भावना से 
जिनके वक्षःस्थल पर हारलताएं ग्रान्दोलित हो रही थी, ऐसे उठते हुए 
राजाग्रों RITA AM PRATT h SET से, ० तिकूजती हुई wa 


सभाविसजंनम्‌ ६९ 


मणीनां सणिनूपुराणां निनादेन, वारविलासिनीजनस्थ सञ्चरतो 
जघनस्थलास्फालनरसितरत्नमालिकानां मेखलानां सनोहारिणा 
MARU, नुपुररवाकृष्टानाञ्च धवलितास्थानमण्डपसोपानफलकानां 
भवनदीधिका कलहंसकानां कोलाहलेन, रशनारितोत्सुकानाञ्च 
तारतर-विराविणायुल्लिष्यमान-कांस्य-केड्कार-गुहसारसानां कूजितेन, 
सरभस-प्रचलितसामन्तशतचरणातलाभिहतस्य चास्थानमण्डपस्य 
निर्घोषगम्भीरेण कस्पयतेव वसुमतीं ध्वनिना, प्रतोहारिणाञ्च पुरः 
ससम्श्रमपुत्सारितजनानां दण्डिनां समारब्धहेलमुच्चेरच्चारयता पा- 
लोकयतालोकयतेति तारतरदीर्घेण भवनप्रासाद-कुञ्जेषूच्चरितप्रति- 
शब्दतया दीर्घतरतामुपगतेनालोकशब्देन, राज्ञाञ्च ससम्म्रमावजित- 
सौलि-च्‌डामणीनां ्रणमताममल-मरिएशलाकादन्तुराभिः किरीट- 


पर tax लिए चेंवरधारिणी स्त्रियों के, पग-पग पर वजती हुई मणियों 
वाली मणि-नूपुरों के, कमल का मधु पीने स मतवाले वृद्ध राजहंस के नाद के 
समान पृथक्‌-पृथक्‌ श्रूयमोण निनाद से, चलती हुई वेश्याओं के जघनस्थल से 
टकराने से वजती हुई रत्नों की लड़ियों वाली करधनियो की झकार से, नूपुर 
की घ्वन से आकृष्ट धवल सभामण्डप की सीढ़ियों के फलकों को घवलित 
करने वाळे भवन की वावली में रहने वाले राजहंसों के कोळाहल से, करधनों 
के वजने से उत्सुक ( होकर ) तीव्रतर ध्वनि करने वाले घरेलू सारसों की 
खरादे जाते काँसे की 'कें के” की ध्वनि के समान तेज कूजन से, वेगपूर्वक 
चलते हुए सैकड़ों सामन्तों के चरण तल से ताडित समामवन की पृथ्वी को 
केपाते हुए से, मेघगर्जन सहश ध्वनि से, सामने से शीघ्रतापूर्वक लोगों को 
हंटाते हुए कौतुकपूर्वक जोर से 'देखो देखो' कहते हुए दण्डघारी प्रतीहारियों 
के भवनों और महलों के कुञ्जों में उठी हुई प्रतिष्व्रनि से अघिकदीषंता को 
आप्त होने वाले उच्चतर ग्रौर दोघं 'जयजयकार' के शब्द से, शीघ्रता में 
शुकाये गये मस्तक पर खिलती हुई चूड़ामणियों वाळे प्रणाम करते हुए 
राजाओं के निर्मल मणि-शलाकाओं से विषम मुकुटों की कोरों से घिसे जाते 
इए मणिनिमित फर्श की ध्वनि से, प्रणाम के समय गिरे ह बहुत कठोर 
AUR पर गिरमे हिनत करी के E से, पाठ 


> : आ” 


~ 


७० कादस्बरी-कथामुखे 


कोटिभिदल्लिस्यमानस्य मणिकुट्टिमस्य निःस्वनेन, प्रणालपरय्यस्ताना- 
मतिकठिन-मणि-कुट्विमनियतन रणरणायितानाञ्च सरिएकणंप्रारणां 
निनादेन, सङ्गलपाठकानाञ्च पुरोयाथिनां जयजीवेति-मङ्गलमधुर- 
बचनानुयातेन पठतां दिगन्तः्यापिना कलकलेत, प्रचलितजनचरण्ए- 
शतसंक्षीभभयादपहाय कुसुमध्रकरसुत्यतताञ्च मधुलिहां gear, , 
संक्षोभादतित्वरित-पदप्रवृत्तरवनिपतिभिः केयूरकोटिताडितानां aa- 
शित-मुखर-रत्नदाम्माञच मणिस्तस्भानां ररिगतेन सवतः क्षुभित- 
सिव तदास्थान-भवनम्‌ अभवत्‌ ॥१७॥ 


oo 
करते हुए आगे चलने वाले चारणों के (महाराज की) 'जय हो' (महाराज) 
'चिरञ्जीदी हो” इस प्रकार मङ्गलमय मधुर वचन से अनुगत दिगन्तव्यापी 
कोलाहल से चलते हुए मनुष्यों के सैकड़ों चरणों से दव जाने के भय से, 
पुप्पराशि को छोड़कर उडते हुए भौंरों की गुञ्जार से, हड़बड़ी के कारण 
अत्यन्त शीघ्रता से पैर रखते हुए राजाग्रों के वाजूबन्दों के किनारों से ताड़ित 
(aaga) वज उठने के कारण रत्नमालाओं वाळे मणिमय स्तम्भों के शब्द से 
वह सभामण्डप चारों तरफ से क्षुब्ध सा हो उठा ॥ १७॥ 

व्याख्या एवं टिप्पशी--अतिरभससञचलन०-< अत्यन्त वेग से दलने' 
के कारण ( अपने स्थान से ) हटे हुए अंगदों की पत्ररचना से उत्कीर्ण मकरा- 
कृतियों की कोरों से फटे हुए रेशमी वस्त्र वाले । रभस = वेग, अङ्गद == 
भुजाओं का आभूषण, पत्रभङ्ग =ग्नाभूषणों पर वनी हुई पुष्प, मकर आदि 
की आ्राकृतियाँ; पाटित=फटे हुए । आक्षेपदोलायमानकण्ठदाम्नाम्‌ = परस्पर 
सम्पर्क से हिलते हुए कण्ठहार वाळे | श्रंसस्थलोल्लसित .. दिशाम्‌ = जिनके 
कन्धों से उठे हुए कुमकुम श्रौर सुगन्धित चूर्ण की धूलिर।शि से दिशाएँ कुछ 
रक्त-पीत वणे की हो गई थीं । ग्रंस=कंघा, उल्लसित= उठा हुआ; 
पटवास = एक सुगन्धित चूण, आलोल -. कदम्वकानाम्‌=जिनके हिलते हुए 
चमेली के फूलों के शिरोभूषण से श्रमरसमूह उड़ रहा था । अराः 
वलम्विमिः --- स्थलानाम्‌= आधे लटके हुए कमल के कर्णाभूषण द्वारा जिनके 
कपोलों का स्पशं किया जा रहा था । महमहमिकया=पहरे मैं पहले मैं की 


भावना से-* अहम हैमिकी हु सो सयदि यः स्पर करि? TE: । 


सभाविसर्जनम्‌ ७१ 


अहम्‌ अग्ने अहम्‌ अग्रे इति अहमहमिका ( मयू० स० ) वक्षःस्थल०==जिनक्रे 
प्रशस्त वक्ष पर मोतियों की मालाएँ हिल रही थीं । वक्षःस्थल == प्रशस्त वक्षः 
इति वक्षःस्थलम्‌ “प्रशंसावचनैश्च इति तत्पुरुपसमामः | 


निष्पतन्तीनाम्‌ = ग्राती-जाती हुई । कमलमधुपान .. निनादेन = कमल 
का रस पीकर मतवाले वृद्ध राजहुंसों के कलग्व के समान पृथक्‌ पृथक्‌ सुनाई 
पड़ते हुए, पग-पग पर वजती हुई मणियों वाले मणिजटित नूपुरों के शब्द से । 
“शब्दे निनाइनिनद' । इत्यमरः । वारविलासिनी .... झञङ्कारे ण = चलती फिरती 
वेश्याओं के जघनस्थलों पर टकराने से वजती हुई रत्नावलियों वाले az 
afazi के मनोहर झंकार से । घवलिता० = समामण्डप की सीढ़ियों की पटलों 
को जिन्होंने धवल वना दिया है। भवनदीधिकाकलहंसकानाम्‌=महल की 
वावली में रहनेवाले राजहुंसों के । रशना रसितोत्सुकितानाम्‌ = करघनी के 
शब्द से उत्कण्ठित । तारतरविराविणाम्‌ = ग्रत्यविक तीव्र आवाज वाले । 
उल्लिल्यमान = खगादे जाते हुए । केङ्कार =केके की घ्वनि। कूजितेन = 
अव्यक्त मधुरध्वनि से--'कूजितं स्याद्विहङ्गानाम्‌? इति कोषः । निर्धोपगम्भी रेण5 
मेघ-गर्जन के समान गम्भीर । वसुमती =पृथ्तरी-“सर्वसहा वसुमती वसुधोर्वी- 
वसुन्धरा' । इत्यमरः । उत्सारितजनानाम्‌ = जिन्होंने लोगों को हटा दिया 
था । नमारव्बहेलम्‌ =क्रीडापूवंक, समारब्धा हेला यस्मिन्‌ कर्मणि तत्‌ यथा 
स्यात्‌ तथा । 'हेल।ऽवज्ञाविलासयोः' इति famosa: | ग्रालोकयत = देखो, 
भवनप्रासाद० =भत्रनों और महलों के कुज्जों में प्रतिध्वनित होने के कारण | 
आलोकशब्देन=जयजग्रकार की घ्वनि से। 'भालोको जयशब्दः स्यात्‌’ इति 
विश्‍व: । आवजित०=झुके हुए मस्तक पर हिलती हुई चूड़ामणियों वाले । 
मणिशलाकादन्तुराभिः = निर्मेलमणियों की शलाकाओं से ऊँचे-नीचे । पर्यस्त 
गिरे हुए, विखरे gut 

रणरणायितानाम्‌ = वजते हुए, झनझनाते हुए । पुरोयायितामुऱ्आगे-मागे 
चलने वाले । पुरस्‌ +या -- णिनि षष्ठी व० व। प्रचलित०= चलते हुए 
मनुष्यों के सैकड़ों चरणों से कुचल जाने के भय से । कुसुमप्रकर० = फूलों के 
समूह को छोड़कर | मघुलिहांहु इकृतेन = भ्रमरों की “हुँ हु' की ध्वनि से । 
वणित-मुखर- झङ्कार से शब्दायमान । केय्रकोटिताडितानाम = यूर के 

कोरों से चोट re rik ACh Man Collection. Digitized by eGangotri 


७२ कादम्बरी-कथामुखे 


नूपस्य स्नाना क्लिककृत्यवर्णनम्‌ू-- 

ग्रथ विसजितराजलोको 'बिश्रम्यताम्‌' इति स्यमेवाभिधाय तां 
चाण्डाल-कन्यकाम्‌ , 'वंशम्पायनः प्रवेइयतामभ्यन्तरम्‌' इति ताम्बूल- 
करङ्कचाहिनीसादिश्य कतिपयाप्तराजपुत्रपरिवृतो नरपतिरभ्यन्तरं 
प्राविशत्‌ | 

अपनीताभरणाइच दिवसकर इव विगलितकिरणजालः चन्द्रता- 
रकाशून्य इव गगनाभोगः समुपाहूत-समुचित-व्यायामोपकरणां व्याया- 
सभूमिमयासीत्‌ ॥ १८ ॥ 

स तस्याञ्च समानवयोभिः AE TAJA: कृतमधुरव्यायामः, 
श्रमवशादुन्मिषन्तीभिः कपोलयो रीषदवदलित-सिन्दुवारकुसुममञ्जरीं- 


नृपस्य स्तानाह्मिककृत्यवर्णनम्‌- , 
अनुवाद - इसके वाद राजसमुदाय को विदा करके, उस चाण्डाल-कन्या 


से स्वयं ही विश्राम करो' ऐसा कहकर, पानदान ले चलने वाली (दासी ) 
को “वैशम्पायन को भीतर ले जाओ', ऐसा ग्रादेश देकर कुछ विश्वासपात्र 
राजपुत्रों से घिरे हुए राजा ने अन्तःपुर में प्रवेश किया। आमूषणों को 


उतार कर किरणजाल से रहित सूर्य के समान ( aaar) चन्द्र एवं नक्षत्रों 
से शून्य आकाश के विस्तार के समान, वह समुचित व्यायामोपक्ररण जहाँ 


एकत्र किए गए थे, ऐसी व्यायाम-भूमि में पहुँचा ॥ १८॥ 

व्याख्या एवं टिप्पणी-भ्रथ = इसके वाद, अथानन्तरम्‌-“मङ्गलानन्त- 
रारम्भप्रशनकातस्न्येष्वयो अथ? इत्यमरः। अभ्यन्तरम्‌ = महल के अन्दर, ग्रन्तः- 
पुर में । ताम्वूलकरङ्कूवाहिनीम्‌ = पान का डिब्वा लेकर ( राजा के साथ ) 
aat वाली दासी । आप्तराजपुत्रपरिवृतः = विश्वासपात्र राजपुत्रों से घिरा 


हुआ । प्राविशत्‌ ==प्रवेश किया ' अपनोतामरगः=जिसने ग्राभूषण उतार 
दिया था । विगलितकिरणजालः= किरणों के समूह से रहित । गगना भोग = 


आकाश का वितान-'आभोगः परिपूर्णता ।” इत्यमरः । समुपाहृतः = जहाँ 
सपुचित व्यायाम के उपकरण एकत्र किए गए थे । यहाँ 'दिवमकर इव' और 
'गगनामोग इव” STAAL है तथा परस्पर निरपेक्ष्य से संसृष्टि है ॥१८॥ 

श्रनुचाद-वहाँ समवयस्क राजकुमारों के साथ gest व्यायाम करके, 
परिश्रम कै८कारण निकलती, हुई, Fo Biola egi निगुंण्डी के 
फूज़ की मञ्जरियों की शोमा घारण करने वाली, वक्षःस्थल पर कठोर श्रम 


नूपस्य स्नानाह्विकङृत्यवर्णनम्‌ ७३ 
विश्रमाभिः, उरसि निद्दंयथम-च्छिन्न-हार-विगलित-मुक्‍ताफल-प्रक- 
रानुकारिणीभिः, ललाटपटुकेऽष्टमो -चन््-शकल-तलोल्लसदमुतबिन्दु- 
बिडस्बिनीभिः स्वेदजलकरिएकासन्ततिभिरलङ्‌क्रियमाण्तिः इतस्ततः 
स्तानोपकरणासस्पादनसत्वरेरा पुरः प्रधावता परिजनेन तत्कालं विर- 
लजनेऽपिं राजकुले समुत्सारणाधिकारमुचितमाचरख्ि: दण्डिभिर्‌- 
पदिशयमानसागे, वितत-सितवितानाम्‌ , श्रनेक-चारणशा-निवध्य- 
सानमण्डल!।म्‌ , गन्धो दक-पूरण-कनकमय-द्रोणी-सनाथमध्याम्‌ , उप- 
स्थापितस्फाटिक-स्नानपीठाम्‌ , एकान्तनिहितैरतिसुरभिगन्धसलिलपूणंः 
परिमलावङष्टमधुकरकुलान्धकारितमुखेरातपभयाम्नीलकपंटाबगुष्ठि- 
agafa स्नानकलसँरुपशोभितां स्नानभूमिमगच्छत्‌ ॥ १९ ॥ 


से टूटे हुए हार से गिरे हुए मोतियों के समूह का अनुकरण करने वाली, माथे 
पर अष्टमी के श्रद्धेचन्द्रतल पर शोभायमान अमृत-विन्दुओं का अनुकरण 
करनेवाली पसीने की वू'दों की पंक्तियों से शोमायमान शरीरवाला इधर- 
उधर स्नान-सामग्री जुटाने में शीघ्रता करने वाले सामने दौइते हुए ( तथा) 
उस समय राजभवन में थोड़े ही लोग रह जाने पर भी ( लोगों के ) हटाने 
का अपना कर्त्तव्य उजित रूप से निभाते हुए दण्डघारियों के द्वारा मागे 
दिखाया जाता हुआ, वह ( राजः ) जहाँ सफेद चेंदोवा तना हुआ था, 
अनेक चारणगण जहाँ मण्डल वना रहे थे, जिसका मध्यमाग सुगन्धित जल 
से भरी हुई सोने' की टंकी ( कुण्ड ) से युक्त था, जहाँ स्फटिक मणि निर्मित 
स्नान की चौकी रखी हुई थी, उस एकान्त में रखे हुए सुगन्धित गन्ध जल 
से भरे हुए, सुगन्ध से आकृष्ट भ्रमरसमूह से ग्रंघकारितमुखवाले, 
( तएव ) मानों धूप के भय से नीले वस्त्र से ढके मुख वाळे स्तानकलशों 
सुशोभित स्नान-भूमि में गया ॥ १६॥ 
व्याख्या एवं टिष्पणी--उन्मिषन्तीमिः= प्रकट होती हुई । मिन्धु- 
वार = निगु'ण्डी का फूल | मञ्जीविभ्रमाभिः : मञ्जरी की शोभा धारण 
करने वाली अथवा मञ्जरी का भ्रम उत्पन्न करने वाली । निर्दयत्रम''" 
भकेरानुकारिणीभिः = कठोर व्यायाम से टूटे हुए हार से गिरी हुई मोतियों 
"R a अकरुण ण करने वाली । सात यह दै, कि, पसीने की xe कठिन 


व्यायाम से टूट हुए हारे से गिरी मोतियों के समान लग रहो थीं। ललाट- 


७४ क्रादम्बरी-कथामुखे 


गचतीर्णस्य च जलब्रोणीं वारबिलासिनी-करमुदित-एुगन्धानलक- 
लिप्तशिरसो राज्ञः समन्तात्‌ समुपतस्थुरंशुक-निबिङ-निवद्ध-स्तनपरि- 
कराः दूरसमुत्सारितवलयबाहुलताः समुत्क्षप्तकराभिरणाः कर्णोत्स- 
STRAT, गृहीतजलकलसाः स्नानार्थमभिषेकदेवता इव जार- 
योषितः । ताभिश्च समुन्वतकुचकुर्भ-मण्डलाभिर्वारिमध्यप्रविष्डः 
करिणीभिरिव बनकरी परिवुतस्ततक्षणं रराज राजा । प्रोर्शीसलिला- 
दुत्थाय च हुतानपीठममलस्फटिकःधचलं वरुण इव राज- 
gamag २० ॥ f 
पट्टके' `` विडम्बिनीभिः= माथे पर अष्टमी के अद्धं चन्द्रतल पर शोभायमान 
. अमृत की LAL का अनुकरण करने वालो । पसीने को fe अमृत की Tat 
सदृश लग रही थीं । स्वेदजल० पसीने की बू दों की पंक्तियों से । अलङ्क्रिय- 
माणमूत्तिः =शोभायमान श १रवाला । समुत्सारणाधिकारम्‌ = ( लोगों को 
मार्ग से ) हटाने का कार्य । उचितमाचरद्रिः= उचित रूप से करते हुए । 
विततमितवितानम्‌ = जहाँ उज्ज्वल चाँदनी तनी हुई थी । द्रोणी =जल- 
कुण्डिका । वृहज्जलपात्रविशेप । गन्योदक ` = जिसका मध्य -भाग सुगन्धित 
जल से मरी हुई सुवर्ण-निमित जनकुण्डिका से युक्त था । उपस्थापित०= 
जहाँ स्फटिक-निमित स्नानपीठ रखा हुआ था । स्तानपीठ= नहाने की चौकी 
परिमलावक्ृष्ट० = गन्ध से आकृष्ट भ्रम र-समूह से जिनका मुख श्रन्धकारित 
हो रहा था । आतपभयात्‌०= मानों धूप के भय से जिनका मुख नीलवस्त्र से 
ढक दिया गया था ॥ १६ ॥ 
गनुवाद--जलकुण्डिका में उतरे हुए, वाराङ्कनाग्रों के हाथों से पिसे 
हुए सुगन्धित ब्रावलों से लिप्त मिर वाळे राजा के चारों ओर, आँचल से 
कस कर वांचे हुए स्तनविस्तार वाली, बाहुलता से कंगन को दूर हटा चुकी 
हुई, कर्णाभूषण को ऊपर कर चुकी हुई, जलकलश लिए हुए, वारवनिताएँ 
स्नान कराने के लिए अ्रभिषेक देवी के समान उपस्थित हुई। पूर्णतः उमरे 
हुए कुचरूपी कुम्भों वाली उन ( वारवनिताओं ) से घिरा gar जल के 
मध्य प्रविष्ट राजा हृथिनियों से घिरे जंगली हाथी के समान सुशोभित हुआ | 


और कुण्ड के जल से निकलकर निर्मल स्फटिक सहश घवल धवल स्तानपीठ 
पर ( इप जिकिर)" पडा णया जैसे! सिज॑हंसं०्परणकईम९४०२९०H५० 


नुपस्य स्तानाह्मिकङत्यवर्णनम्‌ vg 


ततस्ताः कारिचन्मरकतमणि-कलस-प्रभाइयामायमाना नलिन्यः 
इव मूत्तिमत्यः पत्रपुटेः, कारिचिद्रजतकलसहस्ता रजन्य इब ूर्णचन्द्र- 
मण्डलबिनिगतेन ज्योत्स्नाभ्रवाहेरा, काइ्चित्‌ कलसोत्क्षेप-धम-स्वेदाद्र- 
शरीरा जलदेवता इव स्फाटिकै: कलसेस्तीथंजलेन, कारिचन्सलयस रितः 
इव चन्दन रसमिश्रेण सलिलेन, कार्चिडुतिक्षप्त-कलस-पाइवं-बिन्यस्त- 
हस्तपल्लबाः ध्रकीर्यमाण-नख-सयूखजालकाः भत्यङ्गुलि-विघर-विनिगंत- 
जलधाराः सलिलयन्न्रदेबता इव्‌ == न्ता इव कारिचञ्जाडयमपनेतुमाकषिप्तनाला- 


= 


व्याख्या एवं टिप्परशी--वारविलासिनी = जिनके सिर पर वेश्यायें 
अपने हाथों से मसलकर सुगन्धित आँवले का केप लगा रहीं थीं। safa- 
हस्तांशवः कराः' इत्यमरः । समुपतस्युः = चारों ओर से खड़ी हो गई, सम्‌ 
उप-+स्था+ लिट्लकार ध्रः To To To | ्रंशुकनिविड० = fray अपनेः 
स्तनों के विस्तार को हढ़ता से वांध रखा था । स्तनस्य परिकरः (To qo) 
अथवा स्तनौ च परिकरौ च इति स्तनपरिकरी । (zo To) कर्णोत्सज्भात्‌ = 
कान के समीप से । वारयोपितः = वेश्यायें । समुच्नत०= उमरे हुए तथा 
PAU के सदृश गोल-मटोल स्तनों वाली । प्रशस्तः कुचः इति कुचकुम्भः 
भ्रशंसावचनैश्‍च' इति सूत्रेण नित्यतत्पुरुषसमास अथवा कुचः कुम्भ इव इतिः 
कुचकुम्भः ( उपमित समास ), तस्य सण्डलम्‌ | यहाँ समुन्नत पद का प्रयोग 
उन्नत या उमरे हुए कुस्म वाली हथितियों से साम्य दशानि के निए किया 
गया है । रराज=सुशोमित हुआ, राजु+जिटूळकार प्रथम पुरुष एक वचन ।. 
राजहूंसमाररोह=भाव यह है कि स्नान की चौकी पर बैठा ऐसा प्रतीत हो 
रहा था मानों राजहंस पर वरुणदेव आरूढ हों । “राजहंसास्तु ते चञ्चुचरणै- 
लोहितैः सिताः ।' इत्यमरः । हंसानां राजा राजहंसः, “राजदन्तादिषु परम्‌” 

निपातनाद्धंसशन्दस्य परनिपातः ॥ २० ॥ 

अनुवाद--तदनन्तर मरकतमणि के कलशों की प्रमा से श्यामवर्ग की 
प्रतीत होती हुई (प्रतएव) मृतिमती कमलिनियों जैसी कुछ ( वारवघुओं ) ने 
पत्तों के दोनों से चांदी के कलश हाथ में धारण की हुई निशा सइश, कुछ 
( वारवमुओं ) ने पूर्ण चल्मण्डल से निकले चांदनी के प्रवाह से कलशः 
हात के a से निकले पसीने से मगे शरीर वाली (, अतएवं 2 जलदेवि Jaraa 
"देश, कुछ ( area ) नें स्फटिकमणितिमित कलशो द्वारा तीर्थ जल 


७६ कादम्बरी-कथामुखं 


तपेनेव दिवसश्निय इव कनककलसहस्ताः कुङ्कुमजलेन वाराङ्भनाः ` 
ग्रथायथं राजानम्‌ अ्भिषिषिच्‌ः । 

गनन्तरमुदपादि च स्फोटयन्निव श्रुतिपथमनेकप्रहृतपड्‌-पटह- 
ल्तरोमृदङ्गवेणु-वीणा-गोत-निनादानुगख्यमानो बन्दि-बृन्द-कोलाह- 
लाकुलो भुवन-विवरव्यापी स्नानशडखानामापूर्यमाणानामतिमुखरो 


ति eS ॥२१॥ 
से, मलयपवंत की नदियों जैसी कुछ ने चन्दन मिश्रित जल से उठाए हुए 


कलश के पाइवं में पल्लवसदहृश हाथ रखे हुए, जिनके नखों के किरणों का 
जाल बिखर रहा था ऐगी, प्रत्येक अंगुली के छिद्र से निकली हुई जलबारा 
घाली ( अतएव ) जलयंत्र ( qar ) जैसी हाथ में स्वर्णकलद् लिए हुए 
( अतएव ) शोतलता दूर करने के लिए प्रातःकालीन धूप विखेरती हुई दिन 
-की शोमा जैसी, कुछ ( वारवघुओं ) ने कुमकुम मिश्रित जल से (इस प्रकार) 
उन वारवघुओं ने क्रमशः राजा को स्नान कराया । तदनन्तर कर्णपथ को 
'फोड़ती हुई सी, अनेक पुरुषों द्वारा बजाए जाते हुए तीब्र नगाड़ों, झाल? 
yagi, वांसुरियों। बीणाओं तथा गीत-नितादों से मिश्रित चारणसमुदाय के 
कोलाहल से गू जती हुई ( और ) भुवनों के अन्तराल में व्याप्त अभिषेक 
( समाप्ति ) सूचक शंख-ध्वनि जैसी अत्यन्त तीब्र ध्वनि उत्पन्न हुई ॥ २१ ॥ 
व्याख्या एवं टिप्पणी--झ्यामायमानाः= श्याम इव आचरन्त्यः इति 
.इयामायमाना:, श्याम + क्यङ्‌ ( नाम घातु ) PAE + शानच्‌ सुकू आगम | 
यहाँ वारांगनाओं का नेलिनियो से और मरकतकलसों क! पत्र-पुटों से 
कृष्णत्वेन सोदृश्य है । वाराङ्खनागरों में नलिनीत्व की उत्प्रेक्षा होने से उत्प्रेक्षा 
अलंकार ATT TAFT उपमालंकार भी है । इन दोनों के अङ्गाङ्गिभाव से 
.संकर है । Gea प्रवाहेण = भाव यह है कि वेश्याएँ रजतकलस लिए उस 
-रात की तरह दिखाई पड़ती हैं जो पूर्ण चन्द्र की चन्द्रिका के प्रवाह से विभा- 
सित हो । इसमें वेश्याओं का रात्रियों से, रजदकलश का पूर्णचन्द्र स, और 
कलसजल का ज्योत्स्ना-प्रवाह से साम्य दिखाया गया है । यहाँ वेश्याओं a 
रजनीत्व की उत्प्रेक्षा होने से THAT प्रलंकार है | कलसोत्क्षेप .. --' तीर्थे" 
जके तो तती या वे ता cca अलंकार ye 
गई थी Se तीर्थजल से जलदेवता | यहाँ नो. उषी अलंकार हैं। 


नुपस्य स्नानाह्रिककृत्यव्णनम्‌ ७७ 


एवञ्च क्रमेण निर्वेतिताभिषेको विषधरनिम्मोकपरिलघुनी घवले 
परिधाय धोतवाससी शरदम्बरंकदेश इव जलक्षालननिर्मलतनः a- 
धवलजलबरच्छेंद-शुचिना दुकूल-पट-पल्लबेन तुहिनगिरिरिव गगनस- 
रित्त्रोतसा कृतशिरोवेष्टनः सम्पादित-पितृजलक्रियः मन्त्रयतेन तोया- 


ञ्जलिना दिवसकरभभिप्रराम्य देवगृहम्‌ गमत्‌ । 
उपरचित-पशुपतिपूजइच॒निष्क्रम्य देवगृहान्निर्वत्तिताग्निकार्यो 


मलयसरित्‌ - सलिलेन--कोई मलयपर्वत की नदियों के समान चन्दन के 
रस से मिश्रित जलवाली थी । यहाँ मी उत्प्रेक्षा ग्रलंकार है 1 उत्क्षिप्त- 
उठाए गए । प्रकीयंमाण = फलते हुए । सलिलयन्त्र = wearer । दिवसधिय- 
इव = दिन की शोमा के समान । आक्षिप्तवालातपेन = जैसे प्रातःकालीन 
धूप डाल दी गई हो, ऐसे । यहाँ भी उत्त्रेक्षा अलंकार है । अभिषिपिच्‌ः = 
स्वान कराया | भ्रमि + सिच्‌+ लिट्‌ + भि, षत्वं च । स्फोटथन्निव aed 
हुई सी । वन्दिवृन्द = चारण-स मूह | भुवनविवरव्यापी = भुवनों के अन्तराल में 
व्याप्त होने वाली । आपूर्यमाणानाम्‌ = बजाए जाते हुए । भ्रा \/पूर्‌+ लट्‌ 
कर्भेणि-शानच्‌ । स्वानशंखानाम्‌ = स्नानसूचक झंखों | उदपादि==उत्पन्न हुई, 
उद्‌ */ पद्‌ + लुड-त 'चिणू ते पद: इत्यनेन च्लेः चिण्‌, चिणो लुक्‌’ इत्यनेन ` 
' इत्यस्य लोप: । यहाँ भुवनविवरव्यापी का सम्वन्ध न होने पर सम्वन्ध 
वर्णित हुआ है । इसलिए ग्रतिशयोक्ति अलंकार है । 'स्फोटयन्निव' में उत्प्रेक्षा 
है । दोनों भ्रलंकारों की परस्पर निरपेक्ष्य स्थिति होने से संसृष्टि है॥ २१॥ 
अनुवाद--इस प्रकार क्रम से सम्पन्न स्नान वाला (वह) जल से 
भासन के कारण निर्मल शरीर वाला, ( अतएव ) शरद ऋतु के आकाश 
खण्ड जैसा, साँप की केंचुल के समान सूक्ष्म धवल घौत वस्त्र पहन कर; 
अत्यन्त वल मेघखण्ड के समान श्वेत, रेशमी वस्त्र के विस्तार से पगड़ी 
ate हुए ( श्रतएवः) गंगा की घारा से लिपटी हुई चोटी वाले हिमालय 
जैसा, मंत्र से पवित्र जल की अञ्जलि से पितरों को जल देने की क्रिया 
सम्पन्न कर चुका हुय्ना, वह सूर्य को प्रणाम करके मन्दिर में चला गया | 


reat Eee मर निक, aie 
= C D - DIGI मर 
र चुका ही, विव गृह मे गुल्जार करते हुए मे “age 


95 कादस्बरो-कंथामुखे 


विलेपनभूमो झङ्[रिभिरलिकदम्बकैरनुबध्यमांनपरिमलेन सुगमद- 
कप्‌ रकुङ्कुमबास-सुरभिणा चन्दनेनानुलिप्तसर्वाङ्गो विरचितासोदि- 
मालतोकुसुमशेखरः कृतवस्त्रपरिबतंः रत्नकर्णपूरमात्राभरणः समु- 
चितभोजनेः सह भूपतिभिराहारमभिमतरसास्वाद-जातप्रोतिरदनिपो 
निवर्तयामास ॥ २२॥ 


Feu रहे थे ऐसे, कस्तुरी-कपूर और केशर की गन्ध से सुगन्धित चन्दन 
afaa agi वाला, सुगन्धित मालती फूलों की माला पहने हुए, वस्त्र परि- 
-afaa कर चुका हुआ, रत्ननिमित कर्णपूर मात्र आभूषण से युक्त (साथ में ) 
भोजन करने के योग्य राजाओं के साथ इच्छानुकूल रसों के आस्वादन से 
तृप्त राजा ने भोजन क्रिया सम्पन्न की ॥ २२ Ul 

व्याख्या एवं टिप्पणी--निवंत्तितामिषेकः = स्नान समाप्त कर । विषः 
-घरनिर्मोकपरिलघुनी = साँप की केंचुल के समान अत्यन्त महीन । घौतवाससी= 
बुले हुए दो वस्त्रों को । शरदम्वरेकदेश इव = शरद्‌ कॉल के आकाश के एक 
-माग के समान । जलक्षालननिर्मलतनुः--जल से घुलने के कारण निर्मल 
शरीर वाला | अतिधवलजलघरच्छेदशुचिना = अत्यन्त शुभ मेघ के टुकड़े के 
-समान निर्मल । तुहिनगिरिः= हिमालय पर्वत | गगनसरित्खोतसा = आकाश- 
गंगा की घारा द्वारा ' शिरोवेष्टन = पगड़ी । सम्पादितपितृजलंक्रिया = पितरों 
-को जल देने का कार्ये पूरा कर । स्नात्वा सदा पितृत्र देवाच मनृष्यांस्तर्पयेन्नरः l 
इति गरुडपुराणम्‌ । 

अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तपंणम्‌ | 

होमो देवो वलिमौ तो नूयज्ञोऽतिथिपूजनम्‌ ॥ 

—afa मनुः | 
मन्त्रपूतेन च्मंत्र से पवित्र । तोयाञ्जलिना-- जल की अञ्जलि द्वारा। 
-उपरचितपशु० --पशुपति अर्थात्‌ शंकर की पूजा करके, “FST नमस्या्पचितिः 
इत्यमर: । जैसा कि कहा गया है--'अंसंम्पूज्य शिवं wee नरा भुड्जतै- 
ऽन्वहम्‌ । सौख्यं लवं प्नुवन्तीह भग्नाशाः पर्यटन्ति ते ।॥! निवंत्तिताग्निकार्यःच- 
aami अर्थात्‌ होम की क्रिया सम्पन्त कर-'यावज्जींवमग्निहोत्रं- 
-जुहुय त्‌ं CER ean Sor स्थॉर्ग०$०1ए०अंनुवध्यमान- 


सण्डपप्रवेश-शुकानयनवर्णनम्‌ ७९ 


मण्डपप्रवेश-शुकानयनवर्णनम्‌-- 
परिपोतधूमरवातिरुपस्पृत्य च गृहीतताम्बूलस्तस्मात्‌ प्रमृष्ट-सणि- 
कुट्टिमप्रदेशाइत्थाय ngalam ससम्भ्रमप्रधावितया प्रतीहार्य्या 
प्रसारितं बाहुम्‌ अवलम्ब्यानशरतवेत्रलताग्रहण-प्रसञ्गादतिजरठ-क्रिस- 
लयानुकारिकरतलं करेण अभ्यन्तरसञ्चारसमुकितेन परिजनेनानु- 
गस्यमानः, धवलांशुकपरिगतपय्यंन्ततया स्फटिक-मणिसय-भित्तिबद्ध- 
भिवोपलक्ष्यमाणम्‌ , श्रतिसुरभिणा शृगनाभिपरिमलेनासोदिना चन्द- 
नवारिणा सिक्त-शिशिर-मणिभू मिम्‌ , ग्रविरलविप्रकीणेन fiaa- 
मणिकुट्रिम-गगनतल-तारागणेनेव कुसुमोपहारेण निरन्तरनिचितम्‌, 
उत्कीर्ण-शालभव्जिकानिवहेन सन्नि हितगृहदेवतेनेव गन्धसलिलक्षालि- 
तेन कलधौतमयेन स्तस्भसञःचयेन ¬ स्तम्भसन्चयेन विराजमानम्‌, अतिबहलागुरुबूप- ्रतिबहलागुरु-धूप- 


परिमलेन=जिसकी सुगन्धि पर मॅडरा रहे थे । मुगमदकस्तुरी । विरचिता... 
शेखर: = सुगन्वित चमेली के फलों की माला मिर पर घारण किये हुए । 
आहारम्‌ निवंत्तयामास = ( राजाओं के साथ ) इच्छित रसों के ग्रास्व!दन 
से तृप्त होते हुए राजा ने मोजन किया । अवनिपः= राजा ॥ २२॥ 
मण्डपप्रवेश-शुकानयनम्‌ 
अनुवाद--भोजन, श्राचमन एवं ताम्बूल ग्रहण करके ओर घूमवत्तिका 
(fame) पीकर परिष्कृत मणिमय वेदी से उठकर थोड़ी दूर पर स्थित 
(और) वेगपूर्वक दौड़ कर आई हुई प्रतिहारी के द्वारा प्रसारित ( तथा) 
निरन्तर बेंत की छड़ी घारण करने से पुराने पत्ते जैसे करतलवाली भुजा का 
हाथ से सहारा लेकर अन्तःपुर में सञ्चरणयोग्य सेवकों से ग्रनुगमित होता 
E ( वह । शुभ्र रेशमी वस्त्रों से परिवेष्टित किनारों वाला होने के कारण 
स्फटिकमणिनिभित भित्ति से at जैसे दीखते, अतिसुगन्धित कस्तूरी की ` 
सुगन्धि से युक्त चन्दनमिश्रित जल से सींची गई (अतएव) शीतल मणिमय ` 
भूमि वाळे, सघन रूप से fret हुए निर्मल मणिमय फर्श रूपी आकाश में 
६ ण जैसे पुष्पों के समूह से निरन्तर-्याप्त, खुदी हुई पुतलियों के समूह 
* कारण मानों गृहदेवियों से युक्त ( और ) सुगन्धित जल से धोये हुए 
स्वणस्तम्मों के समुदाय से सुशोभित, अति प्रचुर अगस्वत्ती की ae की गन्ध 
से युक्त, समस्त जल राशि के वरस जाने से श्वेत मेघ-खण्ड का अनुकरण 


करने वाले (Ar EN (सिम aA ane E MT से 
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परिमलम्‌, अखिल-विंगलितजलनिवह-धवल-जलधर-शकलानुकारिणा 
कुसुमामोदवासितप्रच्छदपटेन, पट्टोपधानाध्यासितशिरोधास्ना सणि- 
मयप्रतिपादुकाप्रतिष्ठितपादेन पाइवंस्थ-रत्नपादपीठेल तुहिनगिरि- 


शिलातल-सहशेन शयनेन सनाथीकृतवेदिक भुक्त्वा$स्थानमण्डपम्‌ 
ग्रयासीत्‌ ॥ २३ U 


Oe STH Se SMM Re 
युक्त सिरहाने वाले, मणिमय आधार पीठ पर स्थित पावों वाले, बगल में 


रखे हुए रत्ननिमित पादासन ( पावदान ) वाले, हिमालय के शिलातल 
सदृश ( शुभ्र ) शैया से युक्त वेदिका वाले समामण्डप में गया ॥ २३ ॥ 


व्याख्या एवं टिप्पणी--परिपीतघूमवत्तिः=जिसने धूमर्वात्तका (सिगार) 
पी ली थी । भोजन के वाद मुखशुद्धि हेतु प्रायः ताम्वूल आदि के सेवन का 
विधान है। धूमवत्तिका तमालकूटादिरचित-वस्तुविशेष सिगरेट जैसा कोई 
पदार्थ होता है । उपस्पृश्य=मुंह घोकर । प्रमृष्ट = घुले हुए । अनवरतवेत्र 
लता ०=निरन्तर बेत की छड़ी घारण करने के कारण | अतिजरठकिंसलयानु- 
कारि०=अत्यन्त पुराने किसलय के समान प्रतीत होने वाले । धवलांशुक- 
परिगत ०--घवल रेशमी वस्त्र से परथन्त भाग घिरा होने के कारण, माव यह 
है कि राजा के अन्तःपुर में प्रवेश करते समथ हार के परदे सेवकों द्वारा उठा 
दिये जाते थे अतः घवल रेशमी परदों से fafa घिर जाती थी अतएव वह 
(fafa) स्फटिक मणि निर्मित जसी दिखाई पड़ती थी । यहाँ क्रियोत्प्रेक्षा 
लंकार है । भ्रविरलविप्रकीणेन=निरन्तर frat गए । विमल...निक्वितम्‌ = 
निर्मल मणिमय फर्श रूपी गगनतल पर नक्षत्र-समूह की प्रतीति कराने वाले 
फूलों से पूर्णरूपेण ब्याप्त । फश पर विखरे हुए फूल ऐसे लग रहे थे जैसे 
जाकाश में तारे उगे हों। उत्क्रीणंशाल ”” निवहेन= जिसमें पुतलियों के 
समूह खुदे थे । अखिलविगलित०= जिसका समस्त जल वरस गया है उस 
स्वच्छ मेघखण्ड के समान । प्रच्छदपटलेन = बिछावन की चादर द्वारा । 
पट्रोपधाना० = जिसके सिरहाने पर रेशमी तकिया रखा हुआ था । मणिमय०= 
मणिनिमित झाधारपीठों पर जिसके पाव स्थित थे। qie = जिसके 
वगल में रत्नजटित पावदान रखा हुआ था । तुहिनगिरि = हिमालय 
के शिलातल के समान। संनाथीकृत० = आस्थानमण्डप की वेदी 


~ =~ >) २ 
सुशोभित CM Lain bai Math Collection. Digitized by eGangotri 


मण्डपप्रवेश-शुकानयनवर्णनम्‌ Be 


तत्र च शयने निषण्णः क्षितितलोपविष्ट्या शरैः शनेरत्सङ्गनि- 
हितासिलतया खड्गवा हिच्या चव-नलिन-दल-कोमलेन करसम्पुटे 
सदाहचनानचररस्तत्कालो चितदर्शनंरवनिपतिभि मात्र ` सह 
तास्ताः कथाः कुर्वन्‌ महृत्तमिवासाञ्चक्ते । ततो नातिदूरवत्तिनोम्‌ 
'अन्त:पुराह्वेशम्पायनमादायागच्छ' इति सभुपजाततद्वत्तान्त-प्रदन- 
SRA राजा प्रतीहारीमादिदेश । सा क्षितितल-निहित-जानु- 
करतला 'यथाज्ञापयति देवः” इति शिरसि sensi यथादिष्टम- 
क्रोत्‌॥ २४॥ 


ग्रथ मुहुर्तादिव वेशम्पायनः प्रती हाय्य ERR गहीतपञजरः कान कनकचेत्र- 


अनुवाद--वहाँ शैया पर आसीन (तथा) फर्श पर Fat हुई (एवं) गोद 
. में तलवार रखे हुई खड्गवाहिनी (परिचारिका) द्वारा नवीन कमलपत्र के 
समान कोमळ हाथों से दवाए जाते हुए चरणों बाला वह उस समय दर्शन 
पाने के अधिकारी राजाओं, मंत्रियों और मित्रों के साथ विविध वार्तालाप 
करता हुआ मूह॒त्त भर बैठा रहा । तत्पश्चात्‌ उसके ( वैशम्पायन के ) 
Tard के विषय में प्रश्‍न करने को उत्सुक राजा ने समीपवतिनी प्रतीहारी 
को--“अन्तःपुर से वैशम्पायन को ले आओ ।” tar आदेश दिया । gedt- 
तल पर घुटने att हथेलियाँ टेक कर उसने “जेसी महाराज की आज्ञा” ऐसा 
(कह्‌.कर), आज्ञा शिरोधार्य कर आदेशानुसार (कार्य) किया ॥ २४ u 
व्याख्या एवं हिप्परणी- उत्वङ्गनिहितासिलतया = गोद में तलवार 
रखी है जिसके। संवाह्ममानचरण:-- जिसके चरण दवाए जा रहे थे। 
शितितल-निहित-जानुकरतला = पृथ्वी पर घुटने और हथेली टेक कर। 
पत्कालोचितदर्शने: = उस समय जो उसके दर्शन के अधिकारी थे | कथाः 
वग = वार्ता करते ए, तास्ताः ज विविध प्रकार की, मुहूत्तंम्‌ इव = क्षणभर, 
ast देर | आसाञ्चक्रे = बैठे रहे । समुपजात ० = उसका वृत्तान्त पूछने की 
SEAT हो गई थी। श्रादिदेश- arse दिया, आड दिश, लिट्‌ 
Te Jo, ए० व। आज्ञापयामास ॥ २४॥. Sn 
भ्रनुवाद--इसके ae म्‌ त्त भूर में ही वेशग्पायत, ae हे 
Rr लिए हब,” ह कुछ शुके हुए 
६ का० 
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लतावलम्बिना किञ्चिदबनतपूर्वकायेन सितकञ्चुकाच्छन्नवपुषा 
जराधवलितमौलिना गद्गदस्वरेश मन्द-मन्दसञ्चारणा विहङ्ग 
जातिप्रीत्या जरत्कलहंसेनेव कञ्चुकिनानुगम्यमानो राजान्तिकमा- 
जगाम । क्षितितल-निहितकरतलस्तु कञ्चुको राजानं व्यज्ञापयत्‌ 
“देव ! देव्यो विज्ञापयन्ति देवादेशादेष वैशम्पायनः स्नातः छृताहारश्च 
देवपादमूलं प्रतोहार्य्या नीतः' इत्यभिघाय गते च तस्मिन्‌ राजा बेश- 
म्पायनम्‌ ग्रपृच्छत्‌-कच्चित्‌ ग्रसिमतमास्बादितमभ्यन्तरे भवता 
किङ्चिदशनजातम्‌ ? इति ॥ २५॥ 

स प्रत्युवाच--'देव ! किवा नास्वादितम्‌ ? ग्रामत्त-को किललो- 


MT RUSS Sieh ie कक 2 कल 
mele के उपरी भाग वाले सफेद कञ्चुक से ढके हुए शरीर वाले पक्षी जाति 
के प्रति प्रेम के कारण (आए हुए) वृद्ध राजहंस जैसे कञ्चुकी द्वारा अनुगत 
होता हुआ, राजा के समोप आया । पृथ्वी-तल पर हथेली टेके हुए कञ्चुकी 
ने राजा से निवेदन किया, “महाराज ! रानियाँ निवेदन करती हैं कि 
महाराज की आज्ञा से स्नान प्रौर मोजन कर चुका हुआ, यह वेशम्पायन 
आपके चरणों में प्रतीहा? के द्वारा लाया गया है ।” यह कहकर उसके चले 


जाने पर राजा ने वैशम्पायन से पूछा--“बया आपने अन्तःपुर में कुछ अमीष्ट 
भोज्य-प्तामग्री का आस्वादन किया ?” ॥ २५ ॥ 


व्याख्या एवं टिप्पणी --कनकवेत्रलता०- १: सुनहरे बेंत का सहारा 
लिए (कञ्चुकी) २. सोने के समान बेंत का सहारा लिए हुए (कलहंस) 
किड्चिदवनतपूर्वकायेन = जिसके शरीर का अगला भाग (कञ्चुकी-पक्ष में, 
नाभि से ऊपर का माग और कलइंस-पक्ष में गले के ऊपर का भाग ) FF 
झुका हुआ था । सितकज्चुकाच्छन्न = (कञ्चुकी के पक्ष में) सफेद ग्रंगरखा 
या लबादा से Se हुए शरीरवाळे, (कलहंसपक्ष में) सफेद पंखों से ढके हुए 
शरीर वाले । जराघवलितमौलिना=वुढ़ापे के कारण सिर के श्वेत वाल 
वाले, जरत्कलहंसे नेव = वृद्ध राजहंस के समान, 'कलहंसस्तु कादम्वे राजहुसे 


नृपोत्तमे।' इति मेदिनी । राजान्तिकम्‌ = राजा के पास, अशनजातम्‌ = भोज्य: 
सामग्री ॥ २५॥ > à 


हि अनुवाद- उसने ( वैशम्पायनने ) उत्तर दिया-'“महाराज ! मैंने क्या 
नहीं ?भ्रतवाली/कीप॑ल कीक gee ARR गुलाबी जागत 


राज्ञः शुकं प्रति जिज्ञासाबर्णनम्‌ ८३ 


चनच्छबिर्नीलपाटलः कषायमधुरः प्रकाममापीतो जम्बूफलरसः, कषा- 
हरि-नलरभिन्त-मत्तमात ङगुस्भ-सुक्त-रक्ताई-मुक्ताफलत्वी चि afz- 
तानि दांडिसबीजानि, नलिनोदल-हरिन्ति दाक्षाफलस्वाइूनि च दलि- 
तानि स्वेच्छया प्राचीनामलकीफलानि कि वा प्रलपितेन बहुना, 
सर्वमेष देनी भिः स्वयं करतलोपनीयमानममृतायते' इति ॥ २६॥ 
राज्ञः शुक प्रति जिज्ञासा-- 

एवंवादिनो वचनमाक्षिप्य नरपतिरब्नवीत्‌--'गरास्तां तावत्‌ सदं- 

मेवेदम्‌ , ग्रपनयतु नः कुतुहलम्‌ , भ्रावेदयत भवानादितः = = ककः? सावना 


के फल के कसले और मीठे रस का भरपूर पान किया है, सिंह के नखों से 
विदीर्ण मतवाले हाथी के छम्मस्थल से गिरे रक्‍त से भीगे मोतियों की कान्ति 
वाळे अनार के दानों को कुतरा है, कमलिनी के पत्ते के समान हरे और अंगूर 
जैसे स्वादिष्ट पुराने आँवले को इच्छानुसार चूण बना डाला है, अधिक 
क्‍या कहें? रानियों द्वारा स्वयं हाथ से लाए गए सभी पदार्थ अमृत जैसे लग 
रहे थे ॥ २६ ॥” i 

व्याख्या एवं टिप्परणी--कि वा०=क्या नहीं खाया? अर्थात्‌ अशेष 
भोज्य-तामग्नी का आस्वाद लिया । आमत्तकोकिल० = मतवाली कोयल के 
नेत्र की कान्ति के समान कान्ति वाली--'वनप्रियः परभृतः कोकिलः पिक 
इत्यप ।' इत्यमरः । यहाँ लुप्तोपमा है । नीलपाटलः = नीला और गुलावी- 
remy पाटलः' इत्यमर: । हरिनखरमिन्न० =सिह के नखों से विदीणं 
WTS हाथी के कुम्भस्थल से गिरे हुए रक्त से भोगे मोतियों की कान्ति के 
समान कान्ति वाले। नलिनीदल० =कमलिनी के पत्ते के समान हरे। 
शक्षाफल ० = अंगूर । आमलकी-आँवला 'नलिनीदलहरिन्ति' और :द्राक्षाफल- 
Sight’ में लुप्तोपमा$लंकार है तथा दोनों के परस्पर निरेपकष्य स्थिति से 
संसृष्टि है । अमृतायते = अमृत के समान लग रहा था ॥ २६॥ 
यज्ञ: शुकं प्रति जिज्ञासा-- 

भनुवाइ-एऐसा कहने वाले (शुक) की वात को (बीच में ही) 
पजा ने कहा--“यह सव तो जाने दीजिए, हमारा कुतूहल दुर कीजिए 
भाप आरम्भ सतवर पवा aula Ge 


पर कादम्बरी-कथामुखे 


कारत्स्येनात्मनः, जन्म कस्मिन्‌ देशे ? भवान्‌ कथं जातः ? केन वा 
नाम कृतम्‌? का ते माता ? कस्ते पिता ? कथं वेदानामागमः ? कथं 
शास्त्राणां परिचयः ? कुतः कलाः समासादिताः ? किहेतुकं 
जन्मान्तरानुस्मरणाम्‌ ? उत वरप्रदानम्‌ , अथवा विहगवेशधारी 
qhasa निवससि ? क्व पूर्वनुषितम्‌ ? कियद्वा वयः ? कथं पञ्जः 
रबन्धनम्‌ ? कथं चाण्डाल-हस्तगमनम्‌ ? इह्‌ वा कथमागमनम्‌ ? AN- 
स्पायनस्तु स्वयसुपजातकुतूहलेन सबहुंमानमव निपतिना पृष्टो महत्तं- 
सिव ध्यात्वा सादरमब्रबोत्‌--देव महतीयं कथा, यदि कोतुकसाकर््य- 
ताम्‌ ॥ २७॥ 
विन्घ्याटवीवणंनम्‌-- 
ग्स्त पूर्वापर-जलनिधि-वेलावनिलग्ना मध्यदेशालङ्कारभूता 


___ ASI tan RNAs DEN. Mt 
जन्म हुआ ? आप कैसे उत्पन्न हुए? किसने नाम रखा ? आपकी माता 
कौन है ? आपके पिता कौन है? कैसे वेदों का ज्ञान प्राप्त हुआ ? शास्त्रं से 
कैसे परिचय हुआ ? कहाँ से कजाएँ प्राप्त हुई ? किस कारण से दूसरे जन्म का 
स्मरण (बना हुआ) है ? कया वह वरदान (में मिला) है ? अथवा पक्षी का 
वेश धारण किये हुए आप कोई छद्मवेशधारी हैं पहले कहाँ निवास किया? 
रायु कितनी है? कँसे पिजड़े में फंस गए ? कैसे चाण्डाल के हाथ पडे? 
अयवा यहाँ कैसे आगमन हुआ ?” कुतूहलयुक्त राजा के द्वारा बहुत सम्मान के 
साथ पूछे गए वँशम्पायन ने क्षण भर विचार कर ग्रादरपूर्वक कहा--“महाराज 
यह कथा लम्बी है, यदि कोतूहल है तो सुनिये ॥ २७॥ 

व्याख्या एवं टिप्पणी-वजरनमाक्षिप्य= वात काट कर, कात्स्त्यॅनर 
पूर्णरूप से, विस्तारपूर्वक । छन्नः = छिपा हुआ || उषितम्‌ = निवास 
किया, सवहुमांनम्‌ = आदर के साथ । चाण्डालहस्तगमनम्‌ = चाण्डाल 
के हाथ में जारा । चण्डनं चण्डः _/चण्ड--घत्र ana भ्रालातीति अथवा 
चण्डम्‌ आ समन्तात्‌ लाति गृह्णाति इति । चण्ड मा,/ला + HH चण्डालः 
चण्डाल एव चाण्डाल१, चण्डाल + अण्‌ स्वार्थ ॥ २७ ॥ 
विन्ध्याटवी-वणंनभु-- 

अनूवाद--पूर्वी और पश्चिमी समुद्रो के तट से संलग्न मध्यदेश का 
ग्रा भूषण: पृथ्वी, ह कराती सी इंगली' हाजियोंः Aaea के सेचत 


विन्ध्याटवीवणनम्‌ Gk 


मेखलेव भुवः, वनकरिकुल-मदजल-सेकसंवाडितेरतिविकच-घवल- 
कुसुमनिकरसत्युच्चतया तारागणमिव शिखरवेशलग्नमुदहड्ि: पाद- 
परुषशो भिता, मद लकुररकुल-दश्यमान-मरिचपल्लवा, करि-कलभ- 
कर-मृदित-तसाल-किसलयामोदिना, मभुमदो-परक्त-केरली-कपोल- 
कोसलच्छविना सञ्चरडन-देवता-चरशालक्तक-रस-रञ्ञितेने qea- 
वचयेन संछादिता, एककुल-दलितदाडिमोफल-ब्रवा्द्रीकृत-तलेरति- 
चपल-कपिकुल-कम्पित-कम्पिल्ल-च्युतपल्लवफलशकले: झनवरत- 
निपतित-कुसुभरेणुपांशुलँः पथिक-जन-रचितलवङ्ग-पल्लब-संस्तरँः 
अतिकठोर-नारिकेल-केतकी-करीर-बकुलपरिगत-प्रान्द ताम्बूली- 
लतावनद्ध-पूग-षण्डमण्डितेवंनलक्ष्मी-वासभवनेरिव विराजिता लता- 
सण्डपैः, उन्मदमातङ्गकपोलस्थल-गलित-सलिल-सिक्तेनेव facar- 
मेखलालतावनेन minnie, नलयुललग्नेभकुम्भमुक्हा- नखमुखलग्नेभकुस्भमुक्ठा- 
से संवद्धित ( तथा ) ग्रतीव उच्च होने के कारण ऊपरी भाग में लगी हुई 
अत्यन्त विकसित उज्ज्वल पुष्पराशि को तारागण के समान घारण करते हुए 
वृक्षों से सुशोभित, मद के कारण मुर श्रव्यक्त ध्वनि करने वाले कुरर पक्षियों 
के समुदाय हारा कुतरे जाते हुए काली मिर्च के पल्लवों वाली, हाथियों के 


के रमणियों के मदिरा ( पान ) के मद से गुलावी गालों जैसी, पैरों के मेहा- 
वर से रंगे हुए पल्लव-समूह से आच्छादित शुक-समुदाय द्वारा विदीर्ण अनार 
के फलों के रस से fang गए तल वाले, अत्यन्त चञ्चल वानर-समुदाय 
` धरा हिलाए गए कंकोल वृक्षों से गिरे हुए पत्तों और फलखण्डों वाले, निर- 
चर गिरते हुए फूलों के पराग से मलिन, पथिकों द्वारा निर्मित सवंग-पल्लवों 
के विस्तरों वाले, अत्यन्त कठोर नारियल, केवड़ा, करीर और मौलिश्री से 
घिरे किना वाले, ताम्बूल की लताओं ये श्रालिगित सुपारी के बन से अलं- 
केत और वननलक्ष्मी के निवास-मवन जैसे लतामण्डपों से सुशोभित, मानो 
TAT हाथियों के कपोल स्थलों से गिरे मदजल से. रींचे हुए ( ae ) 
"गष जैसी गन्ध वाळे, सघन kA Notan TARRE, 
Tala में लगे ईए हाथियों हे अर हुए भोतियों के लोमी 


८६ कादम्बरी-कयामुखे 


फल-लुब्धेः शबरसेनापतिभिरभिहन्यमानकेशरिशता प्रेताधिपनगरोव 
सदा सन्निहित-मृत्य्‌-भीषणा महिषाधिष्ठिता च, समरोद्यतपताकिनीव . 
बाणासनारोपितशिलोमुखा विमुक्त-सिहनादा च, कात्यायनीव प्रच- 
लितखड्गभोषणा रक्तचन्दनालङ्छता च, कर्णीसुतकथेव सन्निहित- 
विपुलाचला शशोपगता *च, कल्पान्त-प्रदोषसन्ध्येव प्रनुत्यन्नोलकण्ठा 
पल्लवारुणा च, अमृतमथनवेलेव भ्रीद्रमोपशोभिता वारुणी-परिगता 
च, प्रावडिव घनव्यामला श्रजेकशतह्ृ॒दालड्कृता च, qatara 
सततमृक्षसार्थानुगता हरिणाध्यासिता च, 'राज्यस्थितिरिव चमर- 
RES 
शवर-सेनापतियों द्वारा जहाँ सैकड़ों सिंह मारे जाते हैं ऐसी, सदा उपस्थित 
यमराज के कारण भयानक और ( यमवाहन ) महिष से अधिष्ठित यमराज 
की नगरी के समान सदा विद्यमान मृत्यु ( तुल्य-हिसक जन्तुओं ) के कारण 
भयानक और Hat से अधिष्ठित, घनुषों पर आरोपित वाणों वाली झौर 
( योद्धाओं द्वारा ) किए गए सिंहनाद वाली युद्ध के लिए उद्यत सेना के 
समान बाण और असन नामक वृक्षों पर बैठे हुए dad से युक्त तथा fae 
द्वारा किए गए गर्जन से युक्त, चलती हुई तलवार के कारण भीषण और लाल 
चन्दन ( के लेप ) से सुशोभित दुर्गा के समान घूमते हुए गैड़ों के कारण 
भयानक झौर लाल चन्दन के वृक्षों से सुशोभित, विपुल भ्रौर अचल ( नामक 
मित्रों ) से युक्त शश ( नामक मंत्री ) से युक्त ( चौये शास्त्र के प्रवंत्तक ) 
कर्णीसुत की कथा के समान विशाल .पर्वतों से युक्त तथा खरगोशों (या 
लोध्रवृक्षों ) से युक्त, ताण्डव नृत्य करते हुए शिव से युक्त एवं पल्लव के 
समान रक्तिम प्रलय की प्रदोषकालीन सन्ध्या के समान नाचते हुए मयूरों 
वाली और पल्लवों से रक्तिम, लक्ष्मी और कल्पवृक्ष से सुशोभित और वारुणी 
( मदिरा ) से युक्त भ्रमृत-प्राप्ति के लिए ( किए गए ) समुद्र-मन्थन की वेला 
के समान, वेल के वृक्षों से सुशोभित श्रोर पश्चिम दिशा तक विस्तृत, मेघों से? 
काली और बिजलियों से युक्त वर्षा ऋतु के समान सघन और काली तथा भनेकों 
तालाबों से सुशोमित, निरन्तर नक्षत्र-समुदाय से अनुगत और मृग (लाञ्छन) 
से भ्रविष्ठित चन्द्रमण्डल के समान निरन्तर रीछों के समुदाय से व्याप्त और 


मृगों से AAR थोरे भगी के वीली' से बॅन सीसे “सुशोभित एवं मतः 


विन्ध्यावटीवर्णनम्‌ z9 


सृग-बालव्यजनोपशोभिता समदगजघटा-परिपालिता च, गिरितनयेव 
स्थाणुसज्ञता सृगपतिसेविता च, जानकीव भसुतकुशलवा निशाचर- 
परिगृहीता च, कामिनीव चन्दनसृगसदपरिमलवाहिनी रुचिरागुरु- 
तिलकभूषिता, च, सोत्कण्ठेव विविघपल्लबा- निलवीजिता समदनः 
च, बालग्रीवेव व्याघ्रनखपडङिक्तमण्डिता गण्डकाभररणा च, पानभमि- 
रिव प्रकटित-मथु-कोशकशता प्रकीर्ण-विविधन्कुसुभा <, क्वचित्‌ 
प्रलयवेलेच SN RTE टासमुस्लात-घरसिसण्डला, कचिद्‌ दश- क्वचिद्‌ दश- 
वाले हाथियों के समुदाय से रक्षित राज्य-मर्यादा के समान चामर मृगो के बाल 
ल्पी पंत्रों से सुणोमित एवं मतवाले हाथियों के समुदाय से परिरक्षित, शिव 
की सहचारिणी और ( अपने वाहून.) सिंह से सेवित पार्वती के समान zà 
वृक्षों से युक्त और सिंहों से आश्रित, कुश भौर लव को जन्म देने वाली और 
रावण द्वारा अपहृत की गई सीता के समान BU के श्रंकुरों को उत्पन्न 
करने वाली एवं रात्रि में विचरण करने वाले जीवों से युक्त, चन्दन और 
कस्तुरी की सुगन्ध से युक्त और सुन्दर अगरु के तिलक से अलंकृत रतिप्रिया 
प्रमदा के समान-चन्दन और कस्तुरी के सुगन्ध से युक्त तथा मनोहर अगर 
भौर तिलक वृक्षों से सुशोभित नाना प्रकार के पल्लवो की वायु से जिसे पंखा 
झेला जा रहा हो ऐसी श्रौर कामव्यथा से पीड़ित प्रिय-समागम की अमिला- 
पिणी ( विरहिणी ) नायिका के समान ग्रनेक प्रकार के पल्लवों की वायु 
से जिसे पंखा किया जा रहा है ऐसी और मदन नामक वृक्ष से युक्‍त, व्याघर- 
Taglar से सुशोभित site गण्डक ( तावीज्ञ ) के आभूषण से युक्त बालक 
की ग्रीवा के समान सिंहों के नखों की पंक्ति से सुशोभित और गड़ों से अल- 
कषत, सैकड़ों मद्यपात्र जिसमें दिखाई पड़ रहे हैं ओर अनेक प्रकार के फूल 
विसरे हुए हैं ऐसी मधुशाला के समान जिसमें सेकड़ों मधुमबिखयों के aa 
दिखाई पड़ रहे हैं और अनेक प्रकार के फूल बिखरे हुए हैं, महावराह ( सूक- 
रवतारविष्णु ) के जबड़ों द्वारा जिसमें पृथ्वी-मण्डल खोद कर निकाला 
"या था ऐसी प्रलय-वेला के समान कहीं कहीं बड़े-बड़े सुकरो के जबड़ों से 

SR हए मण्डलाकार भूखण्डों बाली, चम्चल वानर वृन्द दारा क जाते 


उत्तु - i (Cj ign. Di 
इर उत्तुंग मवर्नी-वीली' (“आह Varga लंका के संभान कहा चञ्चल 


द्द कादस्बरी-कथामुखे 


मखनगरीच चट्ल-वानर-वुन्द-भज्यमान-तुङ्खशालाकुला, वत्रचिद- 
चिर-निव'त्त-बिवाहुभूमिरिव  हरितःकुश-समित्‌-कुसुस-शमी-पलाशः 
शोभिता, क्वचिदुन्मत्त-मृगपति-नाद-भीतेव कण्ट किता, क्वचिन्मत्ते 
कोकिल-कुल-:-ल-प्रलापिनी, क्वचिदुन्मत्तेव वायुवेगक्ृत-ताल-शब्दा, 
क्विद्विधवेव उन्मुक्ततालपत्रा, क्वचित्‌ समरभूसिरिव शर-शत- 
निकिता, क्ाचिदमरपति-तनुरिव नेत्रसहस्रसङ्कला, क्लचिन्ञारायरा- 
alata तमालनीला, क्वचित्‌ पार्थरथपताकेव ` वानराक्रान्ता, 
क्वचिदवनिपतिद्वारभूमिरिव वेत्रलताशतदुषप्रवेशा, क्थचिह्विराटन- 
गरीब कीचकशतावुता, क्वचिदस्बरश्रीरिव व्याधानुगन्यसान-तरल- 


बानर-वृन्द द्वारा तोड़े जाते हुए ऊँचे-ऊँचे शाल वृक्षों से व्याप्त, हरे कुश- 
समिघा-पुष्प-शमी तथा पलाश से शोभित सद्यः सम्पन्न विवाह-वेदिका के 
समान कहीं हरे कुश-समिधा-पुष्प-शमी और. पलाश से शोभित, उन्मत्त 
fag के गर्जन से डरी हुई ( अतएव ) रोमाञ्चित स्त्री के समान कहीं पर 
कंटकों से युक्‍त, कोकिल-समूह के समान अस्फुट मधुर प्रलाप -करने वाली 
( मधुपान से ) {मतवालो रमणी के समान कहीं कोकिल समुदाय की 
अस्फुट मधुर घ्वनि वाली, वातरोग के वेग से ताली वजाने वाली पगली स्त्री 
के समान कहीं वायु के वेग से ताइ वृक्ष ( के पत्तों ) का शब्द करने वाली, 
तालपत्र ( नामक श्रामूषण ) का परित्याग कर चुकी हुई विघवा के समान 
कहीं ताड के पत्तों को गिरा चुकी हुई, सँकड़ों बाणों से व्याप्त, age नेत्रों 
से व्याप्त इन्द्र के शरीर के समान कहीं हजारों नेत्र नामक वृक्षों से भरी हुई, 
तमाल वृक्ष के समान इयामल विष्णु के शरीर के समान कहीं तमाल वृक्षों 
से वयामल, हनुमान से भ्रधिष्ठित ग्रर्जुन के रथ क्री पताका के समान कहीं 
वानरों से व्याप्त, सैकड़ों वेत की छड़ियों ( से युक्‍त द्वारपालों ) के कारण 
दुष्प्रवेश राजद्वार के समान कहीं सैकड़ों बेंत की लताओं के -कारण दुष्प्रवेश, 
dasi कीचकों से घिरी राजा विराट्‌ की नगरी के समान कहीं सैकड़ों छिद्रे 
युक्त वाँसों से घिरी हुई, व्याघ रूप घारी महादेव द्वारा पीछा किए जाते 
हुए चञ्चल मृगशिरा नक्षत्र से युक्त आकाश की शोभा के समान कहीं 
किरातों द्वाश. पीच्छाटकिएजाकेहुएजक्क पुतसिमोंन्बाखे “्मृनोंग्सेग्यु क्त, कुशः 
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तारकमृगा, 'क्वचिद्‌ ग॒हीतत्रतेव दे -चौर-जटा-वल्कल-धारिरी, 
ग्रपरिमित-बहलपत्रसञचयाऽपि सप्तपर्णंभूषिता, कूरसत्त्वाऽपि मुनि- 
जनसेविता, पुष्पवत्यपि पवित्रा विन्ध्याटवो नाम ॥ RETEST ATR OO n 


कौपीन, जटा और वल्कल धारण करने वाली तपस्विनी नारी के समात कहीं 
कुश चीर नामक घास विशेष जटा और वल्कल धारण करने वाली, अ्रपरि- 
मित सघन पत्तों के समूह वाली होते हुए भी सप्तपर्ण ( वृक्ष से सुशोभित )= 
करर जीवों से युक्‍त होते हुए भी मुनियों से सेवित और gerai दोते हुए 
भी पवित्र विन्ध्य नामक अटवी ( जंगल ) है ॥ २८॥ 

व्याख्या एवं टिप्पणी--पूर्वापर० = पूर्वं और पश्‍चिम समुद्रतट से 
संलग्न | वेला = तट । मेखला इव = करघनौ के समान । वनकरि० = जंगली 
हाथियों के समूह के मदजल के सेचन से जिनका संवधन हुआ है । ‘qed 
का विशेषण है । सेक=सेचन, सोंचना | अत्युच्चतया शिखर ग्रतिविकच- 
घवलकुसुमनिकरं तारागणमिव उद्‌वहल्ि:-यह भी 'पादपैः' का विशेषण है । 
अत्यन्त ऊचे होने के कारण अत्यन्त खिले हए धवल फूलों के समूह को घारण 
करने वाळे (वृक्ष) ऐसे प्रतीत होते थे मानों उनकी चोटी पर तारागण लगे 
हुए ¢! विकच = विकसित, निकर=समूह्‌। उद्‌वहद्धिःर धारण करते 
हए! मदकल०=मद से श्रव्यक्त मधुर ध्वनि करते हुए कुरर पक्षियों के 
समूह से जहाँ मिर्च के पल्ळव कुतरे जाते हैं। 'उत्क्रोशकुररौ समो? 
इत्यमर: । “मरीच कोलकं कृष्णमूषणं धर्मपत्तनम्‌? | इत्यमरः | कल च अव्यक्त 
मधुर ध्वनि । दश्यमान = कुतरे जाते हुए । करिकलभ०=हाथियों के वच्चों 
के ast से मसले गए तमाल के पल्लवों की सुगन्ध से युक्त। कलम=हाथी 
का वच्चा | ‘कलमः करिशावकः' इत्यमरः । कर्‌ = qs । आमोद = सुगन्ध | 
'श्लिवचयेन संछादिता = पल्लवसमृह से आच्छादित | मधुमदो °= पल्लवचयेन 
का विशेषण है। मदिरा के मद से गुलांवी केरल प्रदेशीय रमणियों के गाछों 
जैसी कमनीय शोमा से युक्त । 'केरलोद्‌भवा रमणी स्वमावतो रक्तवर्णा 
THATS मधुमदात्त विशेषो रक्तेति भावः इति | भानुचन्द्रः | यहाँ लुप्तोपमा 
अलकार हू । सञ्चरउनदेवता० =-यह भी 'पल्लवचयेन' का विशेषण है, मानो 
नने वाली वनदेचि वयो WARMER CHR Bick LER, -ब्रऽहसक्षा 


CC-0. के, 


CC तैः 
जलेका है। शुककुल से लेकर वनलक्ष्मी तक समस्त तृतीयान्त पद “लतामण्डपैः' 
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के विशेषण हैं। शुककुल०=जिनकी भूमि तोतों के समूह gre विदीणं 
अनारों के रस से भीग गई थी । श्रतिचपलकपि० ->अत्यन्त चंचल वानरसमूह 
द्वारा भकभोरे गए कंकोल वृक्षों से गिराए गये पल्लेवों और पुण्पखण्डों से 
युक्त । कुसुम रेणु =पुष्परजः पराग । पांशुल-बूसर, मलिन | संस्तर = विस्तर । 
परिगतरघिरे हुए । प्राम्त=किनारे । अवनद्धः आलिगित । पूगषण्ड = सुपारी 
के वन । एलालता०=इलायची की लताओं के समूह से श्रंघकारयुक्त की गई 
हुई । उन्मदमातङ्ग० एवं मदगन्धिना ये दोनों पद एलालता० के विशेषण हूँ । 
निरन्तर-सघनहप से, यह क्रियाविशेषण है। नखमुख-नाखून का अग्रभाग । 
इभकुम्म=-हाथियों के कुम्मस्थल | अमिहन्य०=जहाँ सँकड़ों सिह मारे जाते 
हैं । प्रेताधिपनगरी = यमराज की नगरी । सन्निहित = १. विद्यमान यमराज 
२. विद्यमान मृत्यु तुल्य हिर जन्तुओं के कारण भयानक (विर्ध्याटवी) | 
समरोद्यत० ==युद्ध के लिए तत्पर सेना. की भाँति। बाणासनारोपित० = 
१. (सेनापक्ष में) घनुषों पर रखे गये वाणों वाली, वाणासन = घनुष, शिली- 
मुख=्=वाण1 २. (विन्ध्याटवी पक्ष में) बाण और असन नामक वृक्षों पर बैठे 
हुए हैं भ्रमरसमूह जहाँ | प्रचलित०= १. चलती हुई-२- घूमते हुए | खड्ग= 
१. तलवार २. TST नामक पशु | सन्निहित०= १. विपुल और अचल नामक 
मित्रों से युक्त । २. विशाल पवतों से युक्त । शश १. शश नामक कर्णीसुत 
का मंत्री २. खरगोश या लोध्र वृक्ष 'शशो लोध्रे नुभेदे च पशौ' इति 
अनेकार्थः | नीलकण्ठ = १. शंकर २. नीलकण्ठ नामक पक्षी । पल्लबारुणा = 
१. पल्लवों के समान लाल २. पल्लवौ के कारण लाल | श्रीद्रुम = १. लक्ष्मी 
या कल्पद्रुम २. वेल का वृक्ष । वारुणी =१. मदिरा २. पश्‍चिम दिशा। 
घनश्यःमला = १. वादलों के कारण शयामल, वर्षाऋतु के पक्ष में, २. सघन 
वृक्षों के कारण काली दिखाई पड़ने वालो, विन्ध्याटवी के पक्ष में aagal 
१, विजली २. सैकड़ों तालाव । 'जलाशयो जलाधारः तत्रागाघजलो gE: !' 
इत्यमरः | 'शम्पा शतह्वदाहहणादिन्यै रावत्यः क्षणप्रभा 'इत्यम रः | तऋरहृक्ष सार्थ ० == 
१. नक्षत्रसमुदाय २. रीछों का झुण्ड। eel नकषत्रमल्लूको' इति शाश्वतः | 
स्थाणु= १. शिव २. ठूंठा वृक्ष । सोत्कण्ठा = प्रिय-समागम की भ्रमिलाषिणी 
विरहिणी, वीजितान्पंखा झली जाती हुई ।समदना=१. कामपीडिता २. मदन 
नामक वृक से Fidana स्लिमंड्तान्थ्वाभ्र०ि/मलिषक्ति'से शोभित | 
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देवी उत्पातों के शमन हेतु वच्चों के गले में व्याघ्रनख पहनाए जाते हैं । बच्चों 
के आभूषण के रूप में व्याप्रनख का वर्णन श्रीमद्भागावत में भी आया है— 
'शादू'लदिव्यनखभूषणमूषिताय नन्दात्मजाय, गण्डक = १. ताबीज, गण्डा | 
२. गंडा पशु । पानमूमि = जहाँ मदिरापान किया जाय अथवा मधुशाला। 
प्रकटित = प्रदर्शित । मघुकोश=?१. मदिराचषक २. मधु के छत्ते। महा- 
वराह= १. वराह रूपधारी विष्णु २. बड़े-बड़े सुकर । दशमुखनगरी-- 
रावण की नगरी, लंका । चट्लवानर०= १. चंचल वानर-समूह द्वारा तोडे 
जाते हुए ऊंचे-ऊचे भवनों के कारण २. चंचल वानर-समूह के द्वारा तोड़े 
जते हुए शाल वृक्षों से व्याप्त । कण्टकिता=१. रोमाञ्चित स्त्री २, कण्टकों 
से युक्त । मत्ता=मतवालो, मदिरापान से मत्त स्त्री । कोकिलकु० = 
१. कोयलों के समान मधुर अव्यक्त ध्वनि करने वाली २. कोयलों की मधुर 
अव्यक्त ध्वनि से युक्त । उन्मत्ता = पगली स्त्री । वायुवेग० = १. वातरोग के 
दोरे से ताली बजाने वाली २. वायुवेग से जिसमें ताइ (के पत्ते) बजते थे। 
तालान = १. एक आभूषण २. ताड़ के पत्ते। शरशतनिचिता८ १. सैकड़ों 
बाणों से व्याप्त २. बहुतेरे सरपतों से भरी हुई । अमरपति= इन्द्र । नेत्र- 
पहेख०- १. हजार नेत्रों से भरी हुई २. हजारों नेत्र वृक्षों से भरी हुई । 
गोतम के शाप से इन्द्र के शरीर में हजारों भग हो गये थे फिर वही नेत्रों में 
परिवर्तित हो गए । तमालनीला-- १. तमाल के समान नीली २. तमाल वृक्षों 
से नीली । पार्थ = अर्जुन । अर्जुन के रथ की पताका पर हनुमान विराजते हैं । 
वानर= १. हनुमान २. वानर | व्याधानुगम्यमान० = १. व्याघरूपी शिव के 
शरा पोछा किये जाते हुए चंचल मृगशिरा नक्षत्र से युक्त । २. व्याधों के द्वारा 
पीदा किये जा रहे चंचल पुतलिर्या वाढे मृगों से युक्त । गृहीतब्रता =ब्रत 
रहने वाली, तपस्विनी । दर्भचीर०-- १. कुश, कौपीन, जटा एवं वल्कल 
धारण करने वाली २. कुशचीर नामक घासों, वृक्षों की जटाओं ओर छालों 
को धारण करने वाली । अपरिमित = असीम | बहुल = घने | सत हा 

दै सप्तपणे का अथं 'सात पत्ते” होते हैं। इसका ‘a 
(चितवन का वृक्ष) से सुशोभित अर्थ छेने पर परिहार हो जाता है। To= 
LAGDE है.” मो, बब 
पर हो जाता है। पुष्पवती ०=१. रजस्वला २, फूलों से युक्त । 
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अगस्त्याश्रमवर्णनम्‌- 

तस्याङच दण्डकारण्यान्तःपाति सकलभुवनविख्यातम्‌ उत्पत्ति- 
क्षेत्रमिव भगवतो धर्म्मस्य, सुरपतिःप्रार्थना-पीत-सकल-साग्रर-सलि- 
लस्य मेरुमत्सरादस्बरतल-प्रसारितशिरःसहस्रण दिवसकर-रथगमन- 
पथमपनेतुमभ्युद्यतेन ग्रबगरिपत-सकल-सुर-वचसा विन्ध्यगिरिर्णाऽ- 
प्यनल्लङ्िताज्ञस्य जठरानल-जीणं-वातापिदानवस्य, सुरासुर-मुकुट- 
सकरपत्रकोटि-चुम्बित-चरण-रजसो दक्षिराशा-वध्‌-मख-दिशेषकस्य, 
सुरलोकादेकहुङ्‌कार-निपातित-नहुष-प्रकट-प्रभावस्य ATA महा- 
मुनेरगस्त्यस्य, भार्य्यया लोपामुद्रया स्वयमुपचरितालबालकेः करपुट- 
सलिल-सेकसर्वाद्धतैः सुतनिविशेषेरुपशोभितं पादपेः।. तत्पुत्रेण च 
गहीतक्रतेनाषाढिना पवित्रभस्म-विरचित-त्रिपुण्ड्काभरणेन कुश- 
रजस्वला होते हुए भी पवित्र इस अर्थ में विरोधाभास है परन्तु :पुप्पवती' का 
“फूलों से युक्त' अर्थ करने पर विरोध का परिहार हो जाता है। अटवी = 
वंन ॥ २८ ॥ 
अगस्त्याश्रमवणंनम्‌ — 

ग्रनुवाद--उस ( विन्ध्याटवी में ) दण्डकारण्य के भीतर, समस्त 
लोकों में विख्यात, भगवानु घमं का उत्पत्ति स्थान सा, इन्द्र की प्राथंनां पर 
समस्त समुद्र-जल पी लेने वाले, सुमेरु पवत के प्रति ईष्या से आकाश तल 
में हजारों चोटियों को प्रसारित किए हुए, सूर्य के रथ के गमन-मार्ग को रोकने 
के लिए उद्यत तथा समस्त देवताओं की वात ठकरा चुके हुए विन्ध्य पर्वत द्वारा 
भी प्रनुल्जंबित आज्ञा वाळे, उदराग्नि में वातापि नामक दानव को. TAT लेने वाले, 
देवों और असुरों के मुकुटों की मत्स्याकार पंक्तियों की कोर से स्पशं की जाती 
हुई चरणरज वाले, दक्षिण दिशा रूपी वधू के मुख की पन्र-रचना स्वरूप, 
देवलोक से एक ही हुंकार में नहुष को गिराने से प्रकटित प्रभाव वाले, wa 
यंश्ाली महामुनि अगस्त्य को ( उनकी ) पत्नी लोपामुद्रो के. द्वारा स्वथं 
निमित थाल्हों बाले, अञ्जुलियों के जल से सींच कर: बढ़ाए “गए हुए-पुत्र 
तुल्य वृक्षों से सुशोभित, ब्रह्मचारी का ब्रत लिए हुए पलाश-दण्डघारी, पवित्र 
मस्म-निरमित)-जिध्ुणडारूपी॥अमूषणे०कले9 कुशेन मिष्रं पहने हुए, 


अगस्त्याश्रमवणनम ९३ 


चीवर-वाससा मौञज-मेखला-कलितमध्येन गही टे 

पु bY ॥ 
जमटता भिक्षां हृढदस्युनाम्ना पचित्रीकृतम्‌ क न, as 
यस्येध्मवाह इति पिता दवितीयं नाम चकार, दिशि दिशि te 
तैश्च dm Seer तर सरिता च कलसयोनि प्रि 
पात-सागरमार्गानुगतयेव बद्धवेणिकया गो sae! 
उर दस्यो परिगतसाअमपद- 


क reer an त 
z ठ 3 ए नामक उनके पुत्र, जिसका भति 
प्रचुर मात्रा में समिघा लाने के कारण पिता ने 'इब्मवाह” यह दूसरा नाम 
रख दिया था--से' पवित्र किया गया, सभी femal मे तोते के समान ह्रे 
रंग वाळे केले के बनों से श्यामल बनाए गए प्रान्त भमि वाला और भ्रगस्त्य 
द्वारा पिए गए ( अपने पति ) समुद्र के मार्ग का अनुगमन करती हुई वेणी 
(बारा) aft हुई गोदावरी नदी से घिरा हुआ आश्रमस्थल था ॥ २६॥ 
_ व्याख्या एव टिप्पणी-दण्डकारण्य० = दण्डक वनके भीतर विद्यमान | 
पूं्वकाल में दण्डक नामक किसी सूर्यवंशी राजा ने गुरु शुक्राचार्य की पुत्री 
अजरा से बलात्कार किया । यह सुनकर शुक्राचाये ने राजा को शाप दे 
दिया--'एंक संप्ताह के अन्दर तुम मृत्यु को प्राप्त करो, और तुम्हारा राज्य 
महावन के रूप में परिणत हो जांय।' वही स्थान विन्ध्याचल की चोटी पर 
स्थित दण्डकारण्य हुआ । ( द्रष्टव्य-रामोयण-) उत्पत्तिक्षेत्रमिव ०-भानो 
mag धर्म का उत्पत्ति स्थान हो, यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है । सुरपति 
TATI = इन्द्रकी प्रार्थना से समस्त सागर के जल को पी लेने वाले i यहाँ 
2 अस्त: कथा की श्रोर संकेत है । प्राचीन काल में कालेयक नामके दैत्य 
भुव में छिपे रहते थे और अवसर मिलने पर समस्त संसार को उत्पीडित 
किया करते थे अतः इन्द्र की प्रार्थना से अगस्त्य ऋषि ने समुद्र के सम्पूर्ण जल 
को ही पो लिया । ( द्रष्टव्य-महाभारत ) | दिवसकर०-सूये के रथ-पथ को 
My देने के लिए पूर्णतः तत्पर । यहाँ भी एक अन्तःकथा है। at मेरु पर्वत 
परिक्रमा करता है, विन्ध्याचल की परिक्रमा क्यों, नहीं आणी १ इस 


di ction. Digitize 


~ C han है. विच्या 
ईर्ष्या के कारण विन्ध्याचल ने अपने आकार को ऊँचा करके सूये के मार्ग को 
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प्रवरुद्ध कर दिया । देवताओं ने विन्ध्याचल को समझने का प्रयास किया किन्तु 
वह न माना, उसी समय देवताओं के अनुरोध पर अगस्त्य ऋषि विन्ध्याचल 
के निकट आए और उसने उन्हें शिर झुका कर प्रणाम किया । इस पर ऋषि 
ने यह कह कर-'वत्स जब तक मैं न लोटू ऐसे ही वने रहो ।' दक्षिण की 
मोर चले गए और फिर नहीं लौटे । (द्रप्टब्य-स्कन्द-पुराण) । दिवसं करोती- 
त्येवं शीलं यस्थ स दिवसकरः | दिवस्‌\/ कृ-ट 'कृओो हेतुताच्छील्यानुलोम्येषु' 
इत्यनेन । गगनस्य पंथाः गगनपथः (Fo त° ), 'ऋकपूरव्धूःपथामानक्षे' इति 
सूत्रेण समासान्तः अच्‌ प्रत्ययः | जठरानल०=पेट की अग्नि से जिसने 
वातापी नामक राक्षस को जला डाला अथवा वातापी नामक दानव को अपने 
जठरानल में जीणं कर देने वाले । यहाँ एक भनन्तःकथा Fl इल्वल और 
चातापी नामक दो राक्षस थे | इल्वल नें वातापी का वध कर उसका मांस 


आमंत्रित ब्राह्मणों को खिला कर कहा~'वातापी निकल आओ 1° वातापी 
उनके पेट को विदीर्ण करके निकल आया और दैत्य ने ब्राह्मणों का घन ले 


लिया | इसके प्रतिकार स्वरूप देवताओं के प्राथना करने पर अगस्त्य ऋषि 
ने भी आमंत्रित होकर वातापी का मांस खाया और अपने उदर में उसे पचा 
डाला | (द्र्टव्य-महामारत ) | मकरपन्र=स्वण-नि्मित पत्र जिसपर मछली 
की आकृति खुदी हुई हो । विशेषक = तिलक, 'चित्रपुण्ड्विशेषक्ाः' इत्यमरः | 
यहाँ दक्षिण दिशा में वघूत्व का आरोप अगस्त्य में तिलकत्व के आरोप के प्रति 
हेतु है अतः परम्परित रूपकालंकार है । सुरलोकादेकहुङ्कार०“नहुष को एक ही 
हुङ्कार में देवलोक से नीचे गिरा देने के कारण जिनका प्रभाव प्रकट हो गया 


है। यहाँ भी एक अन्तःकथा है । वृत्रासुर का वघ करके ब्रह्महत्या के पाप से 
इन्द्र के मानससरोवर में छिप जाने पर देवताओं ने चन्द्रवंशी राजा नहुष को 


इन्द्र के पद पर प्रतिष्ठित किया । इसके वाद इन्द्राणी की कामना करने वाले 
नहुष से छुटकारा पाने के लिए इन्द्राणी ने वृहस्पति के उपदेश से नहुष सें 
कहा--*राजमु ! ऋषियों द्वारा ढोई ज्ञाने वाली पालकी पर चढ़ कर यदि 
आप मेरे पाम आएं तो मैं आपको स्वीकार कर सकती gl नहुंष भृगु आदिं 
ऋषियों को वाहकों के रूप में नियुक्त करके उसपर चढ़ कर इन्द्राणी के पास 
चल पड़े । शीघ्र पहुंचने के लिये उसने 'सपं-सप' कह कर आगे चलने वाले 
शगु के मस्तक AM AMS Miche gga जटाओं में 


श्रगस्त्या्सवर्णनम्‌ gy 


छिपे भगवान्‌ अगस्त्य ने उसके पादप्रहार से आहत हो कर ‘ag होकर 
तुम नीचे गिर पड़ो' इस प्रकार का शाप दे दिया । उनके शाप से नहुप सर्प 
होकर हिमालय को गुफा में गिर पढ़ा । ( द्रष्टव्य-महाभारत) ग्रालवालक = 
थाल्हा । भ्रा समन्तात्‌ लवं जललवभ्‌ आलाति इति आलवम्‌ आ. ला + क 
कतं रि-आलवाल+ क आलवालक | झाषाढिना=पलाशदण्ड घारण करने 
वाले | 'आपषाढो ब्रतिनां दण्डे मासे मलयपवंते ।' इति विश्वः । ब्राह्मण ब्रह्मचारी 
को पलाशदण्ड घारण करने का विधान है । 'ब्राह्मणो बैल्वपालाशौ' इति मनुः। 
त्रिपुण्डूक = त्रिपुण्ड का तिलक, त्रयाणां-पुण्ड्काणां समाहारः निपुण्ड़कम्‌ 
( समाहारे fay: ) । ब्राह्मणानां त्रिपुण्डूकम्‌' इति स्मृतिः । 
मौञ्जमेखलाललितमघ्ये =मू'ज की करघनी से जिसका कटि सुशोभित 
हो रहा था ! प्रत्युटजम्‌ ==प्रत्येक झोपड़ी में । उटजम्‌ प्रति इति प्रत्युटजम्‌ 
( अव्य० Fo ) 'पर्णेशालोटजोऽस्त्रियाम्‌” इत्यमरः । भ्रटता भिक्षाम्‌ = भिक्षा 
मांगने वाले | यहाँ सम्प्रदान संज्ञा को वाघकर “अकथितं च' सुत्र से कमं संज्ञा 
हो गई है। इध्माहरणात्‌ --ई घन ले आने के कारण। इष्मवाह=हवन की 
लकड़ियों को ढोने वाले, इघ्म बहति इति, इध्मन्‌-/वह H अण्‌ 'कमंप्यण्‌' 
इत्यनेन । शुकहरितैः==तोते के समान हरे | इसमें लुप्तोपमाऽलंकोर है । 


कलसयोनि० =कुम्मज ऋषि द्वारा पिए हुए ( अपने पति ) सागर के मागे 
का ( विघवा कौ भाँति ) अनुगमन करने वाली | कलसः योनि: उत्पत्तिस्थानं 


यस्य सः ( ao to ) अगस्य ऋषि की उत्पत्ति घडे में हुई थी शास्त्रानुसार 
सती स्त्री का घर्म है कि वह मृत पति का अनुगमत करे “मृते fata या नारी 
सा स्त्री ज्ञेया पतिन्नता' इसलिए कवि ने यहाँ उत्पेक्षा की है कि मानो गोदा- 
वरी अपने पति समुद्र के विनष्ट हो जाने पर उसी का अनुसरण on जा 
रही है । 'अनुगतमिव' में क्रियोत्मेक्षा है ' वदवेणिकया= वेणी को वांधने 
वाली, वेणी = १. जलघारा २. चोटी । वेणी एव वेणिका वेणी mt टापू 
हस्व 'वेणी घाराइच' इति कोषः । विधवा या प्रोषितपतिका के लिये वेणी 
करना वर्जित है, उसे एक वेणी घारण किए हुए रहना चाहिए । न प्रोषिते तु 
संस्कुयम्नि वेणीं च प्रमोचयेत्‌ । इति हारीतः । भाव यह है कि समुद्र की ओर 
गमन करने वाली गोदावरी नदी जहाँ मण्डलाकार होकर आश्रम का घेरे हुए 
बह रहो है00 दिल्लि।ह्विशिलकनप्रतो्ठवीएातें तोते।के करा रे ते के वनों 
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यत्र च दशरथवचनमनुपालयन्तुत्सृष्टराज्यो दशवदनलक्ष्मी- 
बिस्रमविरामो रामो महामुनिमगस्त्यमनुच रन्‌ सह सीतया लक्ष्मणो- 
परचित-रचिर-पर्णंशालः पञ्चवट्यां कञ्चित्‌ कालं सुखमुवास । 
चिरश्न्धेऽद्यापि यत्र शाखानिलोन-निभृत पाण्डु-कपोतपङ्क्तयो लग्न- 
तापसारिनहोत्र-धूमराजय इव लक्ष्यन्ते तरवः | बलिकम्मं-कुसुमान्युद्ध- 
रन्त्याः सीतायाः करतलादिव सङ्क्रान्तो यत्र रागः स्फुरति लता- 


किसलयेषु । 
यन्न च पीतोद्गीर्णजलनिधि-जलमिव मुनिना निखिलमाश्रमो- 


पान्तर्वतिषु विभक्तं महाह्वदेबु। यत्र च दशरथ-सुत-निशित-शर- 
निकर-निपात-निहत-रजनीचर-बल, बहल-रुधिर-सिक्त-मूलमद्यापि 
तद्रागाचिद्व-नि्गंतपलाशमिवाभाति नव-किसलयमरण्यम्‌। श्रधुनापि 
से जिस आश्रम की सीमाएँ इयाम हो गई थीं , कदली =केला, रम्भा, 
“रम्भा वृक्षेऽथ कदली' इति मेदिनी | परिसर = प्रान्तभाग, सीमाएँ ॥२९॥ 
अनुवाद--जहाँ दशरथ के वचन का पालन करते हुए राज्य का परित्याग 
कर चुके हुए, रावण की राज्यलक्ष्मी के विलास का विरोध करने वाले, महा- 
मुनि ग्रास्त्य की सेवा करते हुए लक्ष्मण के द्वारा निर्मित सुन्दरपणंकुटी वाले, 


राम ने पञ्चवटी में सीता के साथ कुछ समय तक सुखपूर्वक निवास किया 
था । चिरकाल से निजेन जिस (आश्रम) मे ग्राज भी शाखाओं में छिपे हुए 


निःशब्द श्वेत कपोतों की पंक्तियों वाले वृक्ष तपस्वियों की अग्निहोत्र की घूम 
पक्तियो से जैसे लिपटे हुए दिखाई पडते हों। पूजा के लिए फूल चुनती हुई 
सीता के करतल से निकली हुई लालिमा जहाँ मानों लतापल्लवों पर प्रकट 
हो रही है । 
और जहाँ पर मानों मुनि द्वारा पीकर उगला हुआ समुद्र का 
सारा जल आश्रम के निकटवर्ती बड़े सरोवरों में विभक्त.हो गया है। जहाँ 
दशरथ के पुत्रों के तीक्षण बाण-समूह की बृष्टि से विनष्ट असुर-सैन्य के गाढे 
रक्त से सींची गई जड़ों वाला नवीन पल्लबों वाला वन आज भी उस (रक्त) 
की लालिमा से रञ्जित होकर निकले हुए पत्तों से युक्त सा प्रतीत होता है | 
आज भी जहाँ वर्षाकाल में नवीन. मेघसमूह के गम्भीर गर्जन को सुनकर 


तीनों लोकं केशन. मा देने हाल DAAN का स्मरण 


अगस्त्याश्रमवर्णनम्‌ ९७ 
यत्न जलधरसमये गर्भीरमभिनव - जलधर - निवह - निनादमाकण्यं 
भगवतो रामस्य तरिभुवन-विवर-व्यापिनश्चापघोषस्थ स्मरन्तो न 
TEMA शष्प-कवलमजस्रमभुजल-लुलित-दीनदृ्टयो वीक्ष्य शून्या 
दश दिशो जरा-जज्जंरित-विषाराकोटयो जानकीसंवाद्धिता जोणं- 
मृगाः । यस्मिज्तनवरत-मृगया-निहत-शेष-वन-हरिशा-प्रो इव 
कृतसीताविप्रलस्भः कनकमृगो राघवमतिइरं जहार। यत्र मेथिली- 
वियोगदुःखडुःखितो दशवदन-विनाश-पिशुनो चन्द्रसुय्याविव कबन्ध- 
प्रस्तो समं रामलक्ष्मरो त्रिभुवनभयं TRAR: । झत्यायतरच यस्मिन्‌ 
दशरथसुत-शर-निपातितो योजनबाहोर्बाहुरगस्त्यप्रसादनागतनहुषा- 


-जगर-कायशङ्कां चकार ऋषिगणस्य | जनकतनया भर्त्र विरहविनो- 
दनार्थमटजाभ्यन्तरलिखिता यन्न -द्शनोत्सुका 'पुनरिव 


धररीतलाइुल्लसन्तोब Se EMT ३ ॥३०॥ 
करते हुए (किन्तु) दशों दिशाओं में (राम-लक्ष्मण-सीता से) शून्य देखकर 


(काटकर) गिराई गई कबन्ध की अत्यन्त विस्तृत भुजा ने ऋषियों (के मन) 

को प्रसन्न करने के लिए आये हुए अजगर रूपी नहुष (के शरीर) 

को भम उत्पन्न किया था | जहाँ पति के द्वारा वियोग-दुःख को हल्का करने 

लिए पर्णकुटी के भीतर चित्रित सीता मानों राम के निवास-स्थान को 

' की उत्सुक (हो कर ) : पृथ्वीतल से निकलती हुई सी अब भी 
"घरो के द्वारा देखी जाती a ३०॥ 


एव का [रय ज कौग॒छाधिपति by goig 
अप्रतिहतो रथो स्य सः दशरथः ( ब० wo ) दरावदनलक्ष्मी०= रावण की 
V Fro 


शद कादस्बरो-कथामुखे 


राज्यश्री के विलास को समाप्त करने वाले । दश वदनानि यस्य स दशवदनः 
(ao स०) । विश्रम = विलास । 'विरामो रामो' में यमकालंकार है । लक्षण 

इस प्रकार है-- प्या 

“सत्यर्थे पृथगर्थायाः  स्वरव्यञ्जनसंहतेः । 
क्रमेण तेनैवावृत्तिर्यमकं विनिगद्यते ॥' 

लक्ष्मणोपरचित०=लक्ष्मण के द्वारा जिसकी सुन्दर कुटिया वनाई गई है 
(वे राम) । पर्ण=पत्तों । पर्णंशाला=पत्तों से वनाई गई कुटी । 
“qaqa = पञ्चवटी नामक स्थान पर। पञ्चवटी दण्डकारण्य का 
एक भाग था । रामायण में इसका उल्लेख इस प्रकार आता है--“इतो 
'द्वियोजते तात ! बहुमूलफलोदकः | देशो बहुमृगः श्रीमान्‌ पञ्चवट्यभिविश्रुतः । 
तत्र गत्वाऽऽश्रमपदं कृत्वा सौमित्रिणा सह ॥ अरण्य १४। १३-१४। यह आघु- 
fra नासिक के समीप है । पञ्चानां वटानां समाहारः पञ्चवटी (feo ao) 
'अकारान्तोत्तरपदो fey: स्त्रियामिष्टः इत्यनेन स्त्रीत्वं 'द्विगोः' इत्यनेन डीप्‌ । 
'यह संज्ञावाचक पद है । इसमें वट शब्द वृक्षोपलक्षक है क्योंकि वहाँ पाँच वृक्ष 
a, वट, अश्वत्थ ( पीपल ), प्लक्ष ( पाकर ) और उदुम्बर ( गूलर ) । 
'निश्ृत=मोन । शाख्रानिलीन ० = डालो में अवस्थित मीरव पीले कवूतर समु- 
"दाय वाले ( तरु ) । निलौन=्=अवस्थित, विद्यमान । लग्नतापस ० = मानों 
-तपस्वियों के भ्रर्निहोत्र के घुएँ की पंक्तियों से सम्पृक्त, युक्त । यहाँ घूम- 
"पंक्तियों में संलग्नत्व की उत्प्रेक्षा होने से उत्प्रेक्षालंकार .तथा पदार्थहेतुक 
काव्यलिङ्ग अलंकार है, दोनों के अङ्गाङ्गिभाव से संकर है। बलिकमं = देव- 
पूजन कार्य । संक्रान्त-लगी हुई, लिपटी हुई। उद्धरन्याःऽचुनती हुई । पीतो- 
दृगीणेजलनिषिजलम्‌= पीकर उगल दिया हुआ समुद्रजल । पूवं पीतम्‌ TEATS: 
दुगीण॑म्‌ इति पीतोद्गीणंम्‌ । “पूर्वकालेक'-इत्यादि सूत्र से तत्पुरुष समास । 
“यहां भी क्रियोत्मेक्षा है । उपान्तवतिषु= समीपवर्ती | दशरथसु०=राम और 
लक्ष्मण कै तीक्ष्ण बाणों से मारे गए राक्षसों के सैनिकों के अत्यधिक रक्‍त से 
जिसका मूलमाग सींचा गया है । दशरथस्य सुतौ ( ष० त० ) निशिताः 
'शराः ( कर्म॑ ० स० ) रजनीचराणां बलानि (ष० त० ) बहलम्‌-रधिरम्‌ 
(iomo) दशरथसुतयोः निशितशराः, तेषां निकरः तस्य निपातः 
Te Ge ) तन निहित; (० त), ताहीर, कमं ° स० ) 


ti 


श्रगस्त्याअसवणनम्‌ ९६ 
तेषाम्‌ बलानि, तेषां बहलरुधिरभ्‌ तेन सिक्तं मूलं यस्य तत्‌ ( qo To) 


की aft का स्मरण हो भ्राने से स्मरणालंकार है. । लक्षण इस प्रकार दिया 
गया — 
|... 'साहश्यानुभवाद्‌ वस्तुस्मृतिः स्मरणमुच्यते । 
किन्तु यहीं पर 'मेघगर्जन” और “धनुष की ध्वनि” के सम्बन्ध-प्रतिपादन में 
अतिशयोक्ति लगती है अतः अतिशयोक्ति अलंकार भी है--'योगोऽप्ययोगोऽ- 
सम्बन्यातिशयोक्ति रितीर्यते ।' दोनों के योग से सङ्कर है । भ्रशुजललुलित० = 
अश्रुजल से परिपूर्ण कातर नेत्रों वाले । लुलित=परिपूणं । जराजजंरित० = 
जिनके सोंगो की नोके बुढ़ापे के कारण जजर हो गई हैं। न Tela शष्पक०८ 
कोमल घास का ग्रास तक नहीं ग्रहण करते थे । विप्रलम्भ = घोला, प्रवंचना । 
TRUE = मानो सदव शिकार में मारे जाने से बचे वन के मृगो के 
दारा प्रोत्साहित । कृतसीता०=सीता को प्रवञ्चित करने वाला । दश्चवदन- 
विनाश० = रावण के विनाश की सूचना देने वाळे । पिशुन = सूचक । "पिशुनौ - 
लसुचको “इत्यमरः । कबन्ध द्वारा ग्रसे हुए । बिना सिर के धड़ को 'कवन्घ 
कहते हैं। राहु ओर दनुकवन्ध दोनों राक्षस केवल घड से ही जीवित थे। 
इसलिए उन्हे 'कबन्ध? कहा गया है। अत्यायत=प्रतिविस्तृत । अति-आ\/- 
थम्‌ ‡- क्त । योजनवाहोः“्योजनवाहु. नामक राक्षस की । योजनबाहु को भुजा 
में भ्रजगर की शंका से यहाँ भ्रात्तिमात्‌ अलंकार है । लक्षण-“साम्यादतस्मि- 
स्तदवुद्धिर्ान्तिमात्‌ प्रतिमोत्थितः' । राजा ` नहुष भ्रसाधारण सपे की योनि 
Ut किये थे, उसे 'अजगर' कहते हैं । योजनबाहु की मुजाझों में *नहुषाजगर' 
. की शंका हुई, अतः भान्तिमान्‌ श्रतंकार का लक्षण घटित होने के कारण 
आत्तिान-अलंकार. R aerae AAO DRR पनः GEP बाहर 


१०० कादम्बरो-कथामुखे 


पम्पासरोवर्णनम्‌ू-- 

तस्य चैवंविधस्य सम्प्रत्यपि प्रकटोपलक्ष्यमाणपुर्व॑वत्तान्तस्थाग- 
स्त्याअसस्य नातिदूरे जलनिधिपानकुपितवरुणोत्साहितेन भ्रगस्त्य- 
सत्सरात्तदाश्रमसमीपवत्त्यपर इव वेधसा महाजलनिधिरुत्पादितः, 
प्रलयकालबिघटिताष्टदिग्भाग-सन्धिबन्धं गगनतलमिव भुवि निप 


तितम्‌ , श्रादिवराह-ससुद्धूत-घरामण्डल-स्थानमिव सालिलपुरितम्‌ , 


निकलती हुई सी । इसमें क्रियोत्प्ेक्षा है । पहले यज्ञमूमि जोतने के समय 
जानकी पाताल से निकली थीं । लंका-विजय के वाद अग्निप्रवेश के द्वारा 
उनके शुद्ध प्रमाणित होने पर भी लोकापवाद के कारण राम द्वारा निर्वासित 
की जाने पर पुनः परीक्षा के प्रकरण में सीता पाताल में प्रविष्ट हो गई ।# 
इस समय मानों पुनः पाताल से निकली हैं इसलिए यहाँ “पुनः' पद प्रयुक्त 
हुआ है ॥ ३०॥ 
पभ्पासरोवर्णनम्‌- 

अनुचाद--आज मी स्पष्ट रूप से उपलक्षित पूर्व वृत्तान्त वाले उस 
अगस्त्याअम के समीप ही समुद्र पी लेने से कुपित वरुण द्वारा उत्साहित ब्रह्मा 
द्वारा अगस्त्य के प्रति ईर्ष्या से उनके आश्रम के समीप ही दूसरे महासमुद्र के 
रूप में उत्पन्न किया हुआ सा, प्रलय काल में विघटित आठों दिश्चाओं की 
afad वाळे ( तएव ) पृथ्वीतल पर गिरे हुए ग्राकाश जसा, जल से मरे 


हुए ( अतएव ) आदि वराह द्वारा ऊपर लाए गए ER ` अतएव ) आदि वराह द्वारा ऊपर लाए गए पृथ्वीतल के ( बशेप | के ( अशेष ) 
- 


#विस्तारहेतु देखें--वा रामायण-- 


अथ .मे कृषतः क्षेत्रं लाङ्गलादुत्थिता ततः। 

कषेत्रं शोधयता wear नाम्ना! सीतेति विश्चता ॥! बालकाण्ड ६६-२२ 
तथा उत्तरकाण्ड ६७ अध्याये च-- 

यथाह Walaa मनसापि न चिन्तये। 

तथा मे माधवी देवी विवरं दातुमहति ॥ 

मनसा कमणा वाचा यथा राम समर्चये | तथा० ll 

यथतत्सत्यमुक्त मे वेद्मि रामात्परं च न । तथा मे०॥ १४-१६ 

तामासनगतां दृष्ट्वा 


Gea Ranea Mat Collection SHIRT, eGangotri 


न्ता दिव्या सीतामवाकिरत्‌ ॥ we का० ९७- १९ 


Bcc Ke Srey (577 


पम्पासरोवर्णनम्‌ १०१ 


AST मज्जडुन्मव-शबरकामिनी-कुचकलस-लुलित-जलम्‌ ? उत्फुल्ल- 
कुसुद-कुवलयकल्लारम्‌, उौ्निद्रारविन्दसधुबिन्दुबद्धचन्द्रकम्‌ , अलिकुल- 
पटलान्धकारित-सौयन्धिकम्‌ , सरसित-सगद-सारसम्‌ , अ्रम्वुरुह- 
सधुपान-मत्तकलहंस-कामिनी-कृत-कोला हलम्‌ , ग्रनेक-जलचर-पतङ्ग- 
शत-सञ्चलनचलित-वाचाल-वीचिमालम्‌ , श्रनिलोल्लासित-कहलोल- 
शिशिर-शाकरारब्ध-दुद्दिनम्‌ , अशङ्कितावतीर्ाभिरम्भःक्रीडारागि- 
रीभिः स्तानसमये वनदेवताभिः केशपाशकुसुमैः सुरभीकृतम्‌ , एक- 
देशावतीणं - झुनिजनापूर्य्यंसाश - कमण्डलु - कल-जलध्वनि-मनोहरम्‌ , 
उन्मिषदुत्पलवन-मध्यचारिभिः सबर्णंतया रसितानुमेयेः कादम्ब- 
` कदम्बकेरासेवितम्‌ , ्रभिषेकावतींपुलिन्दराज-सुन्दरी-कुच-चन्दन- 
घूलि-घवलित-तरङ्ग्‌ , उपान्तजात-केतकी-रजः-पटल-बद्ध-कूल- 


स्थान जैसा, निरन्तर स्नान करती हुई शवर-कामिनियों के कुचकलशों से 
q जलवाला, विकसित इवेत-नील ओर रक्त कमल से युक्त, प्रस्फुटित कमलों 
के मधु की वूँदों से रचित मयूरपिच्छ-स्थानीय चन्द्राकृत्ति वाला, शब्दाय- 
मान मदमत्त सारसों से युक्त कमल-मधु का पान कर मतवाली राजहंसियों 
हारा उत्पन्न कलरव वाला, अनेक जलचर पक्षियों के समुह के संचार से उठी 
हुई मुखर तरङ्गमालाग्रों वाला, वायु से उठायी गई विशाल तरङ्गों के 
शीतल जलकणों से मेघाच्छन्न दिवस उत्पन्न करने वाला, स्नान के समय 
निःशंक होकर उतरी हुई जलक्रीडा में अनुराग रखने वाली वनदेवियों के 
केशपाशों में लगे हुए पुष्पों से सुरभित, एक ओर उतरे हुए मुनियों द्वारा 
सरे आते हुए कमण्डलुओं की अव्यक्त मधुर जलध्वनि से मनोहर, खिलते 
हुए श्‍्वेत-कमलों के बन में विचरण करने वाली ( अतएव ) समान वणे से 
युक्त होने के कारण केवल कूजन से ही पहचाने जाने वाळे राजहंसों के समूह 
से चतुदिक्‌ सेवित, स्नान के लिए उतरी ge किरातराज के रमणियों के 
कुचों पर लगी हुई चन्दन की घूलि से घवलित तरङ्गों वाला, किनारों पर 
उगे हुए केतकी के पुष्पो की घूलिराशि से निर्मित तट-पुलिन IR oe 
चत्तों आश्रम से आए हुए तपस्वियो द्वारा घोए पी बसों से मलिन 
और गुलाबी सेंट जे दीस AAAA वृक्षों की पल्लवा को वायु से पंखा कला 


if ij 
१०२  - फ़ादस्बरो-कथामुखे 


पुलिनम्‌ , . भ्रासप्नाभमागत - तापसक्षालितादं ~ वल्कल-कषाय-पाटल- 
तटजलम्‌ , उपतट-विटपि-पल्लवानिल-चीजितम्‌ , अविरल-तमाल- 
चोयिकान्धकारिताभिः वालिनिर्वासितेन संचरता प्रतिदिनमृष्य- 
सूकवासिना सुग्रीवेणाधलुप्त-फल-लघुलताभिः, उदवासितापसा(नां 
देवताच्चंनोपयुर्त-कुसुमाभिः उत्पतज्जलचर-पत ङ्ग-पक्षपुट-विगलित- 
जलबिन्बुसेक-सुकुमार-किसलयाभिः लतामण्डप-तल-शिखण्डि-मण्ड- 
लारब्ध-ताण्डवाभिः अनेक - कुसुम - परिमल-वाहिनीभिर्वंनदेवताभिः 
स्वशवासवासिताभिरिय वनराजिभिरुपरुद्धतीरम्‌ अपरसागरशङ्िभिः 
सलिलमादातुमवतीणेरजलधरेरिव बहुलपद्भू-मलिनेबंनकरिभिरनवर- 
तापीयमानसलिलम्‌ , भ्रगाघमनन्तमप्रतिमम्‌ श्रपां निधानं पम्पा- 
भिधानं पद्मसरः। यत्र च विकच-कुदलय-प्रभा-इयामायसान-पक्ष- 
पुटान्यद्यापि सूत्तिमद्रामशापग्रस्तानीव मध्यचारिरणामालोक्यन्ते 
चक्रवाकनास्नां पक्षिणां मिथुनानि ॥ ३१ ॥ 


जात! हुआ, सघन तमाल-पंक्तियों से प्रंघकारित, बालि द्वारा निर्वासित 
( होकर ) प्रतिदिन घूमते हुए ऋष्यमुक-निवासी सुग्रीव के द्वारा तोड़े गए 
फल वाली ( अतएव ) हलकी लताओं वाली, जल-निवासी तपस्वियों के देव- 
पूजनोपयोगी फूलों से युक्त, उडते हुए जलचर पक्षियों के Gat से गिरी हुई 
जल को वूंदो के सिञ्चन से कोमल पल्लवों वाली, जता-मण्डपों के तल पर 
मयूर-समूह द्वारा किए जाते हुए नृत्य वाली, अनेक प्रकार के फूलों की 
सुगन्धि को धारण करने वाली, मानों वनदेवियों द्वारा उनके श्वास से सुग- 
fad हुई वनश्रेणियों से घिरे हुए तीरों वाला, उस सरोवर में दूसरे समुद्र 
को शंका करने वाले ( अतएव ) जल ग्रहण करने के लिए उतरे हुए बादलों 
जैसे, अत्यधिक कीचड़ से मलिन जंगली हाथियों द्वारा निरन्तर पिए जाते 
हुए जल वाला, अगाघ-अनन्त एवं अडितीय, जल का आकर पम्पानामक 
कमल-सरोवर है । जहाँ वीच में संचरण करने वाले ( अतएव ) विकसित 
नील कमलों की भ्रमा से नीले प्रतीत होते हुए पंखों वाले चक्रवाक 
नामधारी रिग के, जोड़े Miao दिखाई 
पड़ते हैं ॥ ३१॥ - अ 


पस्पासरोवणंनम्‌ . १०३ 


व्याख्या एवं टिप्परणी-अकटोपलक्यमाण०=जहाँ प्राचीन काल के 
वृत्तान्त स्पष्टरूप से: दिखाई पड़ रहे हैं । वरुणोत्साहितेन = वरुण के द्वारा 
उकसाए, या उत्साहित किए गए । चेता वरुणः Te इत्यमर: | वेधसा = 
ब्रह्मा ने । स्रष्टा प्रजापतिवंषाः' इत्यमरः । 'महाजलनिधि रिव! “गगनतलमिव” 
में उत्रेक्षालंकार है । अगस्त्यमत्सरात्‌ = भ्रगस्त्य से मत्सर के कारण 'मतत्स- 
रोऽन्यशुमद्वेषः' इत्यमरः । प्रलयकाल ० = प्रज्जय काल में विघटित आठों 
दिशाओं की सन्धियों वाले गगनतल के पृथ्वी पर गिरने के aea, “नमोऽन्त- 
रिक्षं गगनम्‌? इत्यमरः | आदिवाराह्‌० = आदि वाराह द्वारा पृथ्वी को उठा 
लेने से वना हुआ गहरा स्थान मानों जल से परिपूर्ण हो गया है । उत्प्रेक्षा- 
लंकार है। अनवरतमज्जदु०=निरन्तर स्नान करने वाली मतवालीं शवर- 
कामिनियों के स्तन रूपी कलस से टकराने के कारण जिसका जल सततः 
चंचल वना रहता है । यहाँ 'कुच एव कलसाः' इस विग्रह्‌ से रूपक तथा. 
'कुचाः कलसाः ga’ इस विग्रह से उपमा होने से संदेह संकर अलंकार है! 
कुमुद =इवेतकमल, कुवलय = नील कमल, कह्लार = रक्त कमल | 


“सौगन्धिकं तु ert हल्लकं रक्तसन्ध्यकम्‌ | 

स्यादुत्पलं कुवलयमथ नीलाम्बुजन्म च। 

इन्दीवरं च नीलेऽस्मि्र सिते कुमुदकैरवे ।' इति अमरकोषः । 
उन्निद्र ` चन्द्रकम्‌ = खिले हुए कमलों के मधु की वूंदों से वने हुए चन्द्रमण्ड- 
चाकार चित्र । पटल = समूह्‌ । मलिकुलपटलान्धकारितसौगन्धिकम्‌ = भ्रमरो 
के समूह द्वारा जिसमें सुगन्धित कह्लार पुष्प काले बने हुए हैं । argaz- 
मधुपानमत्त०=कमलों का रस पी-पीकर मदमाती हंसियाँ कोलाहल किया 
करती हूँ । सारसितसमदसारसम्‌=मतवाले सारसों की ध्वनि से युक्त । 'हंस- 
स्य योषिद्‌ वरटा सारसस्य तु लक्ष्मणा ।' इति विश्वकोषः । अम्बुरुह = 
केमल । वीचि = लहुर । . अनेकजलचर०= जहां सैकड़ों प्रकार के जळचर 
पक्षियों के संचरण से तरज्ञों की पंक्तियाँ चंचल एवं मुखर-हो रही हैं। इसमें 
चेकानुप्रास है Fey व्यञ्जनसंघस्य कृतसाम्यमनेंकधा' | भ्रनिलोल्लासित०=' 
पवन से उठाई सई बही, RUT Ma कुहरं (च बसी डिलन भारम्म 
हो जाता है भ्रथवा वर्षा की भड़ी लग जाती है । यहाँ वृत्त्यनुप्रास है-+ 


१०४ कादस्बरो-कथामुखे 


“ग्रनेकस्यैकधा साम्यसमकृद्वाप्यनेकघा | एकस्य ASAT वृत्त्यनुप्रास उच्यते ।' 
'कल्लोल-महात्‌ तरङ्ग--“महत्सूल्लोलकस्लोलो' इत्यमरः । शीकर=जलकण 
या जलविन्दु । 'शीकरोऽम्बुकणः' इत्यमरः । अम्मःक्रीडारागिणीभिः=जल- 
क्रीडा पसन्द करने वाली | एकदेशावतीर्ण०= जिसका एक भाग जल में 
प्रविष्ट मुनियों द्वारा भरे जाते हुए कमण्डलुझों के मधुर शब्द से मनोहर वना 
रहता है । उन्मिषदुत्पल० = खिलते हुए कमलों के बन के भीतर विचरण 
करने वाले | रचितानुमेय = शब्द मात्र से अनुमान करने योग्य | कादम्वकद- 
म्वर्क =कलहुंसों के समूह से, कादम्बः कलहंसः स्यात्‌’ इत्यमरः । “स्त्रियां तु 
संहतिवू न्दं निकुरम्वं कदम्बकम्‌ ।' इत्यमरः। ग्रभिषेकावतीणे० =स्नान के 
लिए उतरी हुई भीलराज की रमणियों के स्तन पर विराजमान चन्दनपरागों 
से घवलित तरंगों वाला, इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है । उपान्तजात०= 
समीप में उगे हुए केतकी के पुष्पों के पराग-पुञ्जों से जिसका तटवन्ध 
आवद्ध हो गया है । यहां भी अतिशयोक्ति अलंकार है । "तोयोत्थितं तत्पु- 
fat dad सिकतामयम्‌ O इत्यमरः । आसन्ना्मागत०= समीपवर्ती 
आश्रम के तपस्वियों द्वारा गीले वल्कलों की धुलाई करने से जिसके तट का 
जल कषेला या मलिन हो गया हैं । 'कषायः सुरमौ रसे । रागवस्तुनि निर्यासे 
क्रोघादिषु विलेपने ।' इति हैमः । “श्वेतरक्तस्तु पाटलः? इत्यमरः, उपतट० = 
तट के समीप उगे वृक्षों के पल्लव की हवा से जिस पर पंखा किया जा रहा 
है । अविरलतमाल० = सघन तमाल वृक्षों की पंक्तियों से अन्धकारयुक्त | 
वीथिका = पंक्ति । ‘वीथ्यालिरावलिः पक्तिः श्रेणी! इत्यमरः । ऋष्यमूक 
वासिनः = ऋष्यमूक पर्वत के निवासी । सुग्रीववेणावलुप्त० = सुग्रीव के द्वारा 
तोड़े गए फलों की हलूकी लताग्नों वाली | उद्वासितापसानांन्जल में निवास 
करने वाळे तपस्वियों के । उदके वसन्तीति उदवासिनः उदक-- वास- णिनि | 
लतामण्डपतल०=जहां लतामण्डपोंके नीचे मयूर-समूह नृत्य करते हैं। 
'ताण्डव नटन नाट्यं लास्यं नृत्यं च नतने? इत्यमरः । स्वशवासवासितामि- 
foo ant अपनी श्वास से सुगन्धित वनश्रेणियो से घिरे तीरों वाला | 
वनराजिभिः = बन की पंक्तियों से, अपरसागर' : ` -जलघरैरिवन््मानों दूसरे 
समुद्र के भय से जलग्रहण करने के लिए उतरे हुए बादछों सदृश । बहलपडू- 
सलिनेः=अयुरे PAS OAT TR अद्‌भुत ° अनू पां मतिघा- 


जरदजगरेरा 
सततमावेष्टितमूलतया बद्धमहालवाल इव तुङ्ग-स्कन्धावलम्बिभिर 
नितवतत रहम तरीय इच द विर 
Tet भुवनान्तराल-विप्रकीणेन शाखा-संचयेन प्रलयकालताण्डच- 
ग्रसारित-भुजसहस्रमुड्पतिशेखरभिव विडम्वयितुमुद्यतः पुराणतया 
पतनभयादिव वायुस्कन्धलग्नः निखिल-शरीर-च्यापिनीभिरतिदूरोन्न- 
ताभिर्जीणंतया शिराभिरिव परिगतो ¬ तो ततिभिः जरा-तिलकः वितु जरा-तिलक-बिन्दु- 


चम्‌ =जल का आकर, खान | विकचकुवलय५ = खिले हुए नील कमलों की 
WMT आभायुकत पंखों वाळे । कुवलय = नीलकमल, 'नीलोत्पलं कुवलयम्‌ 
इत्यमरः । ूत्तिमद्रामशाप०==मानों राम के मृत्तिमान शाप से ग्रस्त । एक 
कवि-प्रसिद्धि है । पुराने समय में पम्पासर के निकट वल्लमावियोग से व्याकुल 
TA राम को देखकर चक्रवाक पक्षियों ने उपहास किया अतः रामने 
चक्रवाक पक्षियों को 'ममेव युष्माकमपि रात्रौ प्रियावियोगः भविष्यती ति' 
शाप दिया था । तभी से चक्रवाक का रात्रि में वियोग ही रहता है ॥ ३१॥ 
शाल्मलीतरुवणंनमु: -- 
अनुवाद--उसी कमल-सरोवर के पश्चिमी तट पर राम के वाणों के 
भाषात से जजर हुए पुराने ताल वृक्षों के समूह के समीप दिग्गज के सूंड़ का 
करण करने वाले, बूढ़े अजगर से निरन्तर लिपटी हुई जड़ वाला होने के 
मानों जिसका बहुत बड़ा थाला बनाया गया हो जो ऊंची शाखाओं 
समी करों पर लटकती हुई तथा वायु से हिलती हुई साँप की केचुलो से उत्तः 
रीय बोढ़े हुए सा प्रतीत हो रहा है, दिङ्मण्डल के परिमाण को ग्रहण करता 
eM सा ( तया ) अन्तरिक्ष में बिश्वरे हुए शाखा-समूह में प्रलयकालीन 
में age भुजाएँ फेलाए हुए चन्द्रशेखर ( शिव ) की समानता करने 
ज्यत, प्राचीनता के कारण गिरने के भय से मानों वायु के कन्घे से लगा 
हैआ समस्त TORT atude हुई 
रं जैसी बहुत ऊपर तक चढ़ी हुईं लताओं से व्याप्त, वृद्धावस्था में 
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भिरिव कण्टकंराचिततन्‌ः, इतस्ततः परिपीत-सागरसलिलेगंगनादायातेः 
पत्ररथैरिव शाखान्तरेषु निलीयमानेः क्षणमम्बुभारालसेरार्रोङृतपल्ल- 
वैर्जलघरपटलैरप्यहष्टशिखरः, एङ्गतया नन्दनवनभियमिवावलोक- 
यितुमस्युद्चतः, स्वसमोपवत्तिनासुपरि संचरतां गगन-तल-गमन-खेदा- 
यासितानां रविरथतुरङ्गमाणां सुक्कपरिस्रुतः फेनपटलेः सन्देहित- 
तूलराशिभिधंवलीक्ृत-शिखरशाखः, बनगज-कपोल-कण्ड्यन-लग्न मद- 
निलीन-मत्त-मधुकर-मालेन लोहशुङ्कलाबन्धन-निइचलेनेव कल्पस्था- 
यिना मूलेन समुपेतः, कोटराभ्यन्तरनिविष्टेः स्फुरऱ्हिः सजीव इव 
मधुकरपटलैः, दुर्योधन इवोपलक्षित-शकुनिपक्षपातः, नलिननाभ इव 
बनमा भोपगूढः, नवजलधरव्यृह इव नभसि र्दाशतोच्ततिः, अखिल- 
भुवनतलावलोकनप्रासाद इच वनदेवतानाम्‌ , श्रधिपतिरिव दण्डः 


होने वाळे तिलों जैसे काँटों से व्याप्त शरीर वाला, समुद्र का जल पीने वाले 
और इघर-उघर से आकाश-मागं से श्राए हुए पक्षियों के समान शाखाओं के 
बीच क्षणभर को छिपते हुए जलमार से थके हुए मर पल्लवों को भिगों 
चुके हुए मेघ-समूह से भी भ्रष्ट शिखरवाला ऊंचाई के कारण मानों नन्दन 
वन की शोभा को देखने के लिए तत्पर, प्रपने समीपवर्ती ऊपर चलते हुए 
गगनतल में चलने के परिश्रम से थके हुए, सूर्य के रथ के घोड़ों के ओठों के 
प्रान्त माग से गिरे हुए, तूलराशिं का सन्देह उत्पन्न करने वाले काग की राशि 
से घवलित उपरी शाखाओं वाला, जंगली हाथियों के गण्डस्थलों के खुजलाने 
से लगे हुए मद में लीन मतवाले भेंवरों की पंक्तियों के कारण बाँघने से 
निश्चल सा प्रतीत होने वाला प्रलय काल तक स्थित रहने वाळे मूल से युक्त 
कोटरों के भीतर घुसे हुए चमकते हुए भ्रमर-समूह से सजीव सा प्रतीत होता 
हुआ शकुनि के प्रति पक्षपात प्रदर्शित. करने वाळे दुर्योधन के समान, पक्षियों 
के Gat का गिरना जिसपर दिखलाई पड़ता है, वनमाला से आलिगित विष्णु 
के समान वनपं क्तियों से घिरा हुआ, श्रावण मास में .( अपनी ) वृद्धि प्रद 
शित करते हुए नवीन मेघमण्डल के समान, आकाश में अपनी ऊंचाई प्रदः 
शित करने वाला वनदेवियों का समस्त भवनतल वो के लिए (निमित) 
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महल सा, देण्डक रिम का ATAT , समस्त का मानों नायक? 
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कारण्यस्य, नायक इव सर्ववनस्पतीनाम्‌ , सखेव विन्ध्यस्य, शाखा- 
बाहुभिरुपगुह्येव विन्ध्याटवीसवस्थितो महान्‌ जीण: शाल्मलीवृक्षः ॥ 


विन्व्यपवंत का मानों सखा, शाखा रूपी मुजाओं से विन्ध्याटवी का आलि- 
गन करते हुए अवस्थित बहुत बड़ा पुराना सेमर का वृक्ष है ॥ ३२॥ 
व्याख्या एवं टिप्पगी--राघवशर''*"'तरुषण्डस्यर राम के वाणों के 
प्रहार से विदीणं पुराने ताइ वृक्षों के समूह के । “अव्जाद्विकदस्वे षण्डमस्त्र- 
याम्‌' इत्यमरः | रामायण के अनुसार सुग्रीव ने वालि-वघ के पूर्व राम की 
शक्ति-परीक्षा लेनी चाही । तव राम ने एक बाण में सात ताल वृक्षों को 
विदीर्ण कर दिया था । करदण्ड = सूंड जरदजगरेण=वृद्ध अजगर के द्वारा । 
तुङ्गस्कन्घा०=ऊ चे कंधों पर लटकते हुए ( शिव-पक्ष में), ऊंची शाखाओं 
से लटकते हुए । वेहिलित=कम्पित । निर्मोक -- केंचुल, धृतोत्त रीय इव=मानों 
दुपट्टा धारण किए हुए । चक्रवाल=समूह | उड्पतिशेखर=चन्द्रशेखर, शिव । 
उडूनां नक्षत्राणां पतिः उड्पतिः चन्द्रः स एव शेखरः शिरोभूषणं यस्य सः। 
विङम्वयितुमुद्यतः= अनुकरण करने को तत्पर | पुराणतया'"'"लग्नः= जो 
मानों प्राचीन होने के कारण गिरने के भय से वायु के कत्वे से लग गया 
है | ब्रततिभिः= लताओं से, “वल्ली तु ब्रततिलेतां ।' इत्यमरः । जरातिलक- 
विन्दुमिः= वृद्धावस्था में उत्पन्न होने वाले काळे २ चिल्लों से । आचिततनुः 
व्याप्त शरीर वाला । पतश्ररथूरिव==पक्षियों के समान, 'पतत्पत्ररथाण्डजाः' 
इत्यमरः | अम्बुभारालसँ:=पानी के भार से अलसाए । गगनतल०=आकाश- 
तल में चलने के परिश्रम से परिश्रान्त | सुक्कपरिल्तैः = ओठों के किनारों से 
गिरे हुए, 'प्रान्तावोष्ठस्य सृक्कणी? इत्यमरः । वनगजः * * 'मालेत = जंगली 
हाथियों के गण्डस्थलों के खुजलाने से लगे हुए मद में लीन मतवाले tact 
की माला से। लोहश्चङ्कलावन्धननिश्चलेनेव=लोहे की जज्जीर में बांब 
कर निरचल वना दिए गए । कल्पस्थायिता= कल्प तक अर्थात्‌ प्रलय काल 
तक रहने वाला । उपलक्षितशञकुनि०== ( दुर्योधन--पक्ष में ) शकुनि का 
पक्षपात जिसके ऊपर दिखाई पड़ता है । ( वृक्षपक्ष में ) जिस पर पक्षियों के 
पंखों का गिरना दिखाई पड़ता था । नलिनाम= विष्णु । वनमालोपगूड = 


विप्णपक्ष = ) “वाला से आलिगिति गित ( वभिः ६: ॥ gea से 
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झुकजन्मा दिवणेनमू-- i 
तत्र च शाखाग्रेषु कोटरोदरेषु पल्लवान्तरेष्‌ स्कन्धसन्धिषु जीणंव- 
. ल्कलेविवरेष्‌ च महावकाशतया विश्रब्ध-विरचित-कुलाय-सहस्राणि 
दुरारोहतया विगलित-विनाश-भयानि नानादेशसमागतानि शुकः 
शकुनि-कुलानि प्रतिवसन्ति स्म । येः परिणाम-विरले-दल-संहतिरपि 
qa बनस्पतिरविरल-दल-निचय-इयासल इवोपलक्ष्यते दिवानिशं 
'निलीनैः। ते च तस्मिन्‌ बनस्पतावतिवाह्मातिवाह्म निशामात्मनीडेषु 
प्रतिदिनमुत्थायोत्थायाहारान्वेषणाय नभसि विरचितपङ्क्तयो मद- 
कलहलघरहलसुथ्षोत्क्षेप-विकीणंबहुल्लोतसमम्बरतले कलिन्दकन्यामिव 
दर्शयन्तः, = सुरगजोन्मुलित-विगलदाकाशगङ्भा-कमलिनीः शङ्कामुप- 
आच्छादित । वनमाला का स्वरूप--'आजानुलम्विनी माला सवर्तृकुसुमो- 
ज्ज्वला । मध्ये स्थूलकदम्वोढ्या वनमालेति कीत्तिता ॥' नमसि= ( वृक्ष- 
पक्ष में ) आकाश में । ( जलघरपक्ष में ) श्रावण मास में। "नभः खं श्रावणो 
नमाः? इत्यमरः । सवंवनस्पतीनाम्‌=सभी वृक्षों का, 'वनस्पतिवृ क्षमात्रे विना 
पुष्पफलदुमे” इति विश्वः ॥ ३२ ॥ ; 
शुकजन्मादिवर्णनम्‌-- 
अनुवाद--वहाँ ( उस वृक्ष में ) शाखाओं के अग्रभागों में कोटरों के 
भीतर पत्तों के बीच में, तने के जोड़ों में तथा पुरानी छाल के :दिद्ठों में 
बहुत स्थान होने के कारण निःशंक होकर हजारों घोंसले बनाए हुए, वहीं 
कठिनाई से चढ़ने योग्य होने के कारण, विनाश के भय से मुक्त, अनेकों देशों 
से आए हुए तोतों और ( अन्य ) पक्षियों के समूह रहते थे । दिन रात रहे 
वाळे जिन ( पक्षियों & कारण जीर्णता-जनित स्वल्प पत्तों वाला होता 
हुआ भी वह वृक्ष सघन पत्तों के समूह से श्यामल जैसा दिखाई पड़ता था, 
वे ( पक्षी ) उस वृक्ष पर अपने घोसलों में रात विता कर प्रतिदिन उठ-उठ 
कर ग्राहार ढूंढने के लिए आकाश में पंक्ति बना कर मानों मद से सुन्दर 
बलराम के हल के श्रप्रमाग से ऊपर फेंकने के कारण बिखरी हुई अनेक 
STA वालो यमुना को आकाश तल में दिखलाते हुए, ऐरावत. के द्वारा 
५० 


उखाड हुई (अतएव) नीचे fret शि हुई आकाशगंगा की कमलिनी का 
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जनयन्तः, दिवसकर-रथतुरग-प्रभानुलिप्तमिव गगन-तलमुपपादयन्तः, 
सञ्चारिणीमिव सरकतस्थलीं विडम्बयन्तः, शेवलपल्लवावलीमिवा- 
म्वरसरसि प्रसारयन्तः, गगनविततः पक्षपुटेः कदलोदलेरिव दिनकर ` 
खर-कर-निकर-परिखेदितान्याशामुखानि वीजयन्तः, वियति विसा- 
रिणी शब्पवीथीमिवारचयन्तः, सेन्द्रायुधमिवान्तरिक्षमादधाना विच- 
रन्ति स्म शुकशकुनयः | 
_ कृताहाराइच पुनः प्रतिनिवृतत्यात्मकुलायावस्थितेभ्यः शावकेभ्यो 
बिविधान्‌ फलरसान्‌ कलमसञ्जरीविकारांइच प्रहत-हरिण-रधिरान्‌- 
TAME नखकोटिपाटलेन चञ्चुपुटेन दत्त्वा दत्त्वा अधरीकृत- 
स्वस्नेहेनासाघारणेन गुरुणाऽपत्यप्रेम्णा तस्मिन्नेव ऋोडान्तनिहित- 
तनयाः क्षपाः क्षपयन्ति स्म ३३ ॥ 


भ्रम उत्पन्न करते हुए, भाकाशतल को सूर्ये के रथ के घोड़ों की प्रमा से 
मानो अनुलिप्त करते हुए, मानों चलती-फिरती मरकत ( मणिनिमित ) 
भूमि का अनुकरण. करते हुए, आकाशछूपी सरोवर में मानों सिवार के 
पल्लवों की पक्तियाँ फैलाते हुए, आकाश में फळे हुए पंख-समह जैसे केले के 
पत्तों से सूये की प्रखर किरण-समूह से gone दिशाश्रो ( रूपी कामिनियों ) 
के मुख पर पंखा भलने के सहश (प्रतीत हो रहे थे), मानों आकाश में 
फैलने वाली हरी-हरी घासों का मार्ग बनाते हुए ( और ) अन्तरिक्ष को 
इन्द्रधनुष से युक्त करते हुए से शुक एवं अन्य पक्षी विचरण करते थे। 
आहार करके फिर लौट कर अपने घोसलों में स्थित बच्चों को, मारे हुए. 
हरिण के रुधिर. से लाल सिंह के नखों के अग्रमाग के समान गुलाबी चञ्चुः 
पुट से अनेक प्रकार के फलों के रस भर घान की बालियों के दाने ( अघ- 
पके ) दे देकर सभी स्नेहों को भ्रतिशयित कर देने वाले; असाधारण, महाप 
संतान-स्नेह से बच्चों को गोद में fare उसी वृक्ष पर रातें बिताया 
तने के जोड़ों में । महाव 
व्याख्या एवं. टिप्परणी--स्कन्घसन्धिषु = र ' महावः 
काश ००बहुत स्थान होने: के कारण | विश्रब्ध =विश्वासपूर्वक अर्थात्‌ निचः 
नत होकर हना हमले बताए + सिच congo 


Collection. Digitized by eGangotri 


११० कादस्बरो-कथामुखे 


` एकस्मशच जीर्णकोटरे जायया सह निवसतः waa वयसि 
बत्तंमानस्य कथमपि पितुरहमेवँको विधिवशात्‌ सुन्रभवम्‌ । ग्रति- 


विरल पत्तों वाला | .मदकल० = मतवाले बलराम के हल के अग्रभाग से फेके 
जाने के कारण अनेक घाराश्रों में फैली हुई। यहाँ उत्प्रेक्षा है । अविरल- 
दल० = सघनपत्तों के समूह से श्यामवणं का-सा । अतिवाह्य = विताकर। 
अति\/ वह + fra वत्वा ल्यप्‌ | सुरगज०=एऐरावत से उखाड़ कर फेंकी 
गई तथा नीचे गिरती हुई आकाशगंगा की पद्मिनी की शांका उत्पन्न करते 
हुए । यहाँ ्रान्तिमाषु भ्रलंकार है दिवसकर०= सूय के रथ में जुते घोड़ों 
की हरी प्रभा से आकाश को अनुलिप्त सा करते हैं 1 इसमें क्रियोत्प्रेक्षा है। 
सञ्चारिणीमिव०=मानों सञ्चरणशील मरकत मणि की वेदिका का श्नु 
करण करते हुए। यहाँ भी उत्प्रेक्षा है। शैवल०= आकाशरूपी सरोवर में 
जैसे शेवाल ( सेवार ) के पत्तों की पक्ति पसार रहे हों । यहाँ रूपकाऽलंकार 
है, दोनों के योग से संकर है । कदलीदलै रिव--मानों ga की तीखी किरणों से 
क्लेशित दिग्वघुओं के मुख केले के पत्तों के समान अपने हरे और कोमल 
पत्तों को आकाश में फैला कर पंखा झल रहे हो । यहाँ भी उत्प्रेक्षा ्रलंकार 
है । विसारिणीम्‌ = फेलने' वाली । fay g + णिनि कत्तंरि ताच्छील्ये-डोप्‌, 
ताम्‌ । शष्पवीथीम्‌ = नया घांस का मार्ग । इन्द्रायुघम्‌ =इन्द्रधनुषं | 'इन्द्रायुधं 
शक्रघतु: इत्यमरः। भ्रात्मकुलायावस्थितेम्यः= अपने घोंसलों में स्थित। 
शावकेम्यः= बच्चों को । “पृथुकः शावकः शिशुः’ इत्यमरः। कलममञ्जरी० = 
धान को वालों के' दाने अथवा साठी चावल के कण । प्रहतहरिण० = मारे 
गए हरिण के .रक्त से रंगे हुए सिंह के नखाग्न के समान लाळ । चञ्चुपुटेन 
दत्त्वा दत्त्वाऽ्चोंचों द्वारा दे-देकर' “चञ्चुः पञ्चाङ्गुके त्रोट्याम्‌ ।' इति हैमः। 
अघरीकृत ० -- जिसने सब प्रकार के स्नेहों को तिरस्कृतं कर दिया 2! 
क्रोडान्त० = जिन्होंने गोद में बच्चों को रख लिया है, या बच्चों को छाती से 
चिपका कर । क्षपा=रात्रि, क्षपयन्ति० = बिताते ये ॥ ३३॥ 
अ्रनुवाद--एक पुराने कोटर में प्रपनी पत्नी के साथ निवास करते हुए 
वृद्धावस्था में विद्यमान पिता का किसी प्रकार भाग्यवश मैं ही इकलौता पुत्र 
उत्पन्न हुआ 7 के उदपन्प्होरे a ction r प्र्षवस्थीडॉ'से माँ परलोक 


शुकजन्मादिवर्णनस्‌ १११ 


प्रबलया चाभिभूता ममैव जायमानस्य प्रसवघेदनया जननी से 
' लोकान्तरमगमत्‌ । श्रभिमत-जाया-विनाशदुःखितोषपि खल aa: 
सुतस्नेहादन्तनिंग॒ह्य पदुभ्रसरसपि शोकमेकाकी सत्संवर्धनपर एवा- 
भवत्‌ । अतिपरिणतवयाइच कुशचोरानुकारिणीमल्पावशिष्ट-नीणं- 
पिच्छजाल-जजंराम्‌ अवस्रस्तांसदेशशिथिलाम्‌ श्रपगतोत्पतनसंस्कारां 
पक्षसन्ततिमुद्चहन्‌ , उपारूढ-फम्पतया सन्तापकारिरोमद्धलग्नां 
-जरामिव विधुन्वन्‌ , अकठोर-शेफालिका-फुसुमनाल-पिज्जरेण कलम- 
मड्जरी-दलन-मसूरिणत-क्षीणोपान्तलेखेन स्फुटिताग्रकोटिना चञ्च्‌- 
पुटेन, परनींडनिपतिताभ्यः शालिवल्लरीभ्यस्तण्डुलकरणानादायादाय 
तरुमूलनिपतितानि च शुककुलावदलितानि फलशकलानि anga 
परिस्रसितुमशक्तो सह्यमदात्‌ | प्रतिदिवसमात्मना च सदुपभुक्तशेषम्‌ 
ग्रकरोदशनम्‌॥ ३४ ॥ - 


सिधार गई । प्रिय पत्नी की मृत्यु से दुखित होते हुए भी पिताजी पुत्र-स्नेह 
के कारण तीब्र वेग वाले शोक को भी भीतर दबा कर अकेले ही मेरे पालन- 
पोषण में लग गए । भ्रौर बहुत पकी हुई आयु वाढे ( वे ) कुश के वने 
विथड़ों का भ्रनुकरण करने वाली, थोड़े बचे हुए जीर्ण पंख-समूहों से जर्जर, 
भुके हुए कन्धे की तरह शिथिल उड़ने की शक्ति से रहित पंखशक्ति को घारण 
करते हुए, कम्पन उत्पन्न हो जाने के कारण दुःखदायिनी ( और ) wet से 
लगी हुई वृद्धावस्था को हिलाकर दूर करते हुए इधर-उघर चलने में असमर्थ 
( होने से ) सुकुमार हरसिंगार के फूल की डंडी के समान कुछ पीतिमायुक्त 
रक्तवण के, धान की बाल को तोड़ने से चिकनी और क्षीण किनारे की रेखा 
से युक्त, टूटी हुई अगली नोक वाले चंचुपुट से, दूसरों के घोंसलों से गिरी 
इई धान की वालों से, चावल के कणों को छे-लेकर और तोतों के समुहों द्वारा 
कुतरे गए एवं वक्षों की जड़ में गिरे हुए फलों के टुकड़ों को बटोर कर मुझे 
देते थे और प्रतिदिन मेरे खाने से बचे हुए को स्वयं खाते थे॥ ३४॥ 
व्याख्या एवं टिप्पणी-जायया सह =पत्नी के साथ | पश्चिमे वयसि = 
वृद्धावस्था में । सूनुः = पुत्र । अभिमत=प्रिय । लोकान्तर = परलोक । 
अन्तनिगृह्य = gag. रोबर अंधवी मीत दवकिर १ वंटुप्रंसरभु प्रबल वेग 


११२ कादम्बरी-कयामुखे . 


प्रभातवर्णनम्‌-- ; 

एकदा तु प्रभातसन्थ्यारागलोहिते गगने च कमलिनी-सधुरक्‍्त- 
पक्षसम्पुपटे वृद्धहंस इव मन्दाकिनीपुलिनादपर-जलनिधितटमवतरति 
चन्द्रमसि, परिणत-रङ्कु-रोम-पाण्डुनि ब्रजति विशालतामाशाचक्र- 
बाले, गजरुधिर-रक्त-हरिसटा-लोहिनीभिः प्रतप्तलाक्षिक-तन्तु- 
पाटलाभिरायामिनोभिः ` श्रशिशिर-किरणदीधितिभिः पद्मरागः 
शलाकासस्सार्जनोभिरिव समुत्सार्यमाणे गगनकुट्िमळुसुमप्रकरे 


वाळे । कुशचीरा० = कुशनिमित चिथड़ों जैसी या कुश के वस्त्र का अनुकरण 
करने वाली | अल्पावशिष्ट० = थोड़े बचे हुए पुराने पंखों के कारण जर्जर। 
अवज्जस्तांसदेश० SHH हुए कन्धे की तरह शिथिल । अपगतोत्पतन०==उड़ने 
की क्षमता से रहित | उपारूढ० =कम्पन उत्पन्न होने के कारण मानों शरीर 
से संलग्न दुःखदायिनी वृद्धावस्था को भाड़ते हुए । पक्षसन्तंतिम्‌ = पंखों का 
समूह । विधुन्वन्‌ = भाड़कर दुर करते हुए । यहां उलोक्षालंकार है । अकठोर- 
शेफालिका०= कोमल हुरभिगार के फूल के डंठल के समान पीला | कलम- 
मञ्जरी०=धान की वालियों को तोड़ने से जिसके किनारे चिकने और पतले 
थे । उपान्तकेखा = किनारे की रेखा । स्फुटिताग्रकोटिना = जिसकी अगली 
नोक टूटी हुई थी । शालिवलूलरीम्यः= धान की वालियों से। मदुपभुक्त- 
शेषम्‌ = मेरे खाने से वचे हुए । शुककूलावदलितानि =शुकों के समूह द्वारा 
काटे गए । आत्मनाऽशतमक रोत्‌ = स्वयं खाते थे ॥ ३४॥ 
प्रमातवर्णनम्‌ू-- 
अनुवाद---एक दिन ग्राकाश के प्रातःकालीन संध्या की लालिमा से 
लाल हो जाने पर कमलिनी के मधु से रञ्जित पक्ष-सम्पुट वाले वृद्ध हंस के 
समान THAT के आकाशगंगा के रेतीले तट से दूसरे ( पश्चिम ) समुद्र तट 
पर उतरने पर, वृद्ध रंकु नामक मृग के रोओं के समान हल्के पीले रंग वाळे 
दिशा-समूह के विस्तार को प्राप्त कर लेने पर, हाथी के रुधिर से लाल सिह 
की गर्देन के वाल के समान लाल गर्म की हुई लाख के तारों के समान 
किञ्चित्‌ गुलांवी ( तथा ) लम्बी सूय की किरणों से मानों पद्म-रागमणि 
की सींकों से बनी werent से आकाश रूपी फश पूर ( विखेरे हुए ) पुष्पः 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized angotri 


भभातवर्णनम्‌ ११३ 
[रागणे, सन्थ्यामुपासितुमुत्तराशावलम्बिनि रस्त : 
तरति. सप्तषिमण्डले, तडगतविधटित-शुक्तिसम्ुर-विधषीण न 
कर-प्रेरणाधोगलितम्‌ड्गणमिव . उ काफलनिकरमुदृ॒ह॒ति धवलित- 
पुलिनमुदन्वति gia, तुषारबिन्दुवाषिणि विवु डशिल्िकुले विजम्भ- 
माणकेशरिणि करिणी-कदस्बक-प्रबोध्यमान- 
जडकेशरं कुसुमनिकरमुदयगिरिशिखर स्थित सवितारभिवो दिश्य 
पल्लवाञ्जलिभिः समुत्सृजति कानने, रासभरोम-धूसरासु वनदेवता. 
प्रासादानां तरूणां शिखरेषु पारावतमालायमानासु धर्मपताकास्विव 
समुन्मिषन्तीषु तपोवनाग्निहोत्रधूमलेखासु, अवश्यायशोकरिरि लुलित- 


महिष - रोमन्थ - फेन - बिन्दुवाहिनि चलितपल्लव - लतालास्योपदेश- 
व्यसनिनि बिघटसान-कसलखण्डमघुशोक रासारवर्षिरि कुसुमा मो दत- 
पितालिजाले निशावसानजातजडिस्नि सन्द-मन्द-सव्चारिणि प्रवाति 
प्राभातिके मातरिश्वनि, कमलवन TENTS TT पम्‌ इभगण्ड- 


समुह रूपी तारागणों के दूरकर दिये जाने पर, उत्तर दिशा में स्थित 
सप्तेपिमण्डळ के मानों सन्ध्योपासना-हेतु मानस-सरोवर के तट पर उतरने पर, 


पर्चिम समुद्र के किनारे प्र श्राकर फूटी हुई सीपियों के 'सम्पुटों से बिखरे 


ॐ पया मानों सुर्य की किरंणों की प्रेरणा से नीचे गिराये. गये तारों के पुञ्ज 
ae वालुकामय तट को' घवलित करने वाले मोतियों के धारण करने पर, 

gait की वर्षा हो रही थी, मयूर-समृदाय जग गया था, सिह जम्हांई 
ले रहे ये; हथिनियों के मूह द्वारा मतवाले हाथी जगाये जा रहे थे ऐसे वन 


2 हारा उदंयाचल' के “शिखर पर स्थित सूर्य को लक्ष्य कर पल्लवरूपी 
Staat से ओस से मिईचल केसर वाले पृष्य-समूह के चढ़ाये जाने पर गये 
रोगों के समान मटक रंगं की, वनदेवियो के प्रासाद-स्वरूप वृक्षों की 
४. "यो पर कपोतों की शेणियों की तरह प्रतीत होती हुईं बर्मेपताका जैसी 
aye अग्निहो .की- घमरेखाओं के ऊपर उठने पर, ओस को टी 
झुकते, कमल-वनों की, ज नेताह ERAT (अबसक्रासिति ftri 
Aea को ईर कर शक, one जुगालियों के फेनविरुथों 


११४ कादम्बरी-कथामुखे 


डिण्डिसानां मधुलिहां कुमुदोदरेषु विघटमानदलपुट-निरुद्धपक्षसंहतीनाः 
मुच्चरत्सु हुङ्कारेषु, प्रभातशिशिरसारताहतसुत्तप्तजतुरसादिलष्ट पक्षम 
सालमिव सशेषनिद्राजिह्मिततारं चक्षुरुन्मीलयत्सु Wet: शनेरूषरशय्या- 
धसर - क्रोड - रोमराजिषु वनसृगेषु, इतस्ततः सञ्चरत्सु वनचरेषु 
विजम्भसाण शोत्रहारिणि पम्पासरःकलहंसकोलाहले, समुल्लसति 
. नत्तितशिखण्डिमण्डले, मनोहरे वनगजकणंतालशब्दे, BAT च गगन- 
तलमवतरतो दिवसकरवारणास्यावचूड-चामरकलाप इवोपलक्ष्यमाणे 
सञ्जिष्ठारागलोहिते किरणजालैः शनेः शनेरुदिते भगवति सवितरि, 
पस्पासरःपर्यन्त-तरु-शिखर-सञ्चारिरि ग्रध्यासित-गिरिशिखरे दिवस- 
'करजन्मनि हृततारे पुनरिव कपीइवरे बनमभिपतति-बालातपे, स्पष्टे 


`को बहन करने वाले, चंचल पल्लव वाली लताओं को नृत्य की शिक्षा देने के 
शौकीन, खिलते हुए कमल-वनों के मकरन्दं की वूंदों की che वर्षा करने 
ATS, फूलों की सुगन्धि से भ्रमर-समूह को तृप्त करने वाले, रात्रि के अन्त में 
उत्पन्न शीतलता वाले, मन्द-मन्द चलने वाले प्रातःकालीन वायु के बहने पर, 
` कमल-वन को जगाने में चारण-स्वरूप, हाथियों के कपोल-तल पर तगाडे 
स्वरूप HIT के, जिनके पंख-समूह कुमुदों के मध्य, भाग में संकुचित होती 
हुई पखुड़ियों में फंस गये थे, हुंकार का शाब्द करने पर, ऊसरमूमि को शय्या 
से धूसरित वक्षस्थल की रोमावलि वाले बन के हरिणों .के प्रातःकालीन 
शीतल वायु से पीडित मानों तपाए हुए लाक्षारस से जुड़े हुए पलकों की 
पंक्ति वाले ( और ) अवशिष्ट निद्रा के कारण चढ़ी हुई पुतलियों वाळे नेतरो 
को धीरे-धीरे खोलने पर, वनचरों के इधर-उघर घूमने पर, कानों को 
आक्ठृष्ट करने वाले, पम्पासरोवर के राजहंसों के कोलाहल के बढ़ जानें पर 
. मयूरों के झुण्ड को नचाने वाले तथा मनोहर जंगली हाथियों के कानों 
करतलःघ्वनि के समान शब्द के. फैलने पर, मजीठ की रक्तिमा के समान 
लाल किरण-समूह के आकाशतल में क्रमशः उतरते हुए सूयेरूपी हाथी के 
श्रघोमुख WT भाग वाले dad के समान दिखाई पड़ने पर, घोरे” 
भगवान सूर्य के उदित होने पर पम्पासरोवर की सीमा के वक्षों की चोटी ९ 
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जाते प्रत्युषसि, नचिरादिव दिवसाष्टसभागभाजि स्पष्टभासि 
भास्वति भूते, प्रयातेषु यथाभिमतानि दिगन्तरारि शुककुलेषु, कुलाय- 
निलीन-निभ्‌त-शुक-शावक-सन ashe निःशब्दतया शून्य इव तस्मिन्‌ 
वनस्पतौ, स्वनीडावस्थित एव ताते, मयि च शेशवादसञ्जातबले 
समुट्धिद्यमानपक्षपुढे पितुः समीपवत्तिनि कोटरगते, सहसँव तस्मिन्‌ 
महावने संत्रासित-सकल-वनचरः सरभसमुत्पतत्पतत्रिपक्षपुटसन्ततः, 
` भीत-करिपोत-चीत्कारपोवरः प्रचलित - सत्तालिकुलक्वरिएतमांसलः 

परिस्रमदुद्धोणवन-घराह-रव-घर्घरः, गिरिगुहा-सुप्त-प्रबु ्घ-सिहनादोप- 
बृ हितः, कम्पयन्निव तरून्‌ भगीरथा - amda - गङ्भपप्रवाह- 
कलकल-बहूलो भीतवनदेवतार्काणतो सृगयाकोलाहलध्वनिरुदचरत्‌ । 


करने वाले सुग्रीव के समान, पम्पासरोवर की सीमा के वृक्षों की चोटियों पर 
फैलने वाले पर्वतीय शिखरों पर धिष्ठित qt से उत्पन्न और तारों को 
छिपा देने वाळे प्रातःकालीन धूप के बन में व्याप्त होने पर, प्रभात काल के 
स्पष्ट हो जाने पर, थोड़ी ही दूर से दिन के आठवें भाग ( अर्थात्‌ आधा 
प्रर ) को प्राप्त करने वाले सूर्य के परिस्फुट प्रमा से युक्त होने पर, तोतों के 
समूह्‌ के भ्रभीष्ट दिशाओं के भागों में चले जाने पर, घोसलों में सोये हुए 
निःशब्द शुक-शावकों से युक्त होने पर भी सुना जैसे लगने पर, पिताजी के 
अपने घोंसले में ही विराजम्गन होने पर और वचपन के कारण निर्बल तथा 
निकलते हुए प'खों के सम्पुट से युक्‍त, पिताजी के समीप वाले कोटर में मेरे 
भवस्थित्‌ होने पर, उस महादन में सभी बनवासी जिसे संत्रस्त हो रहे ये, 
जो.घवड़ा कर वेग से उड़ने वाले पक्षियों के पंख-समूह के शब्द से विस्तार 
को प्राप्त हो रहा था, जो डरे हुए हाथियों के बच्चों फे चिग्घाड से शून्य 
हो रहा था, जो चंचल मतवाले भंवरों के झुण्डों के गुञ्जार से पुष्ट हो रहा 
था, जो घुमते हुए ऊँची नाक वाळे जंगली सुअरों के ( घुर्र घु') शब्द से 
कठोर हो रहा था, जो पवत की गुफाओं में सो कर जगे हुए सिहों की दहाइ 
से बढ़ रहा था ऐसा, वृक्षों को कंपाते हुए से, भगीरथ द्वारा उतारी जाती 
हई गंगा के प्रवाह के कल-कल नाद के समान गम्भीर तथा भयभीत बन- 


देवियों दारा युना जाता इमा, शिकराह हे, AM TL SET | 
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झाकण्य च तमहमश्रुतपूर्वुपजातवेपथुरभंकतया जर्ज॑रित-कर्ण-विवरो 
भयविह्वलः समीपवर्तिनः पितुः प्रतोकारबुद्धया जराशिथिलपक्षपु- ` 
टान्तरम्‌ श्रविशम्‌ ॥ ३५॥ 
और पहले न सुने हुए उस ( शब्द ) को सुनकर कापता हुआ, वचपन के 
के कारण विदीर्ण कणं-रन्ध्र वाला, भय से व्याकुल मैं (उस भय की ) 
निवृत्ति के विचार से समीपवर्ती पिताजी के वृद्धावस्था के कारण शिथिल 
पक्षपुट के भीतर घुस गया ॥ ३५ ॥ ; 
व्याख्या एवं टिप्पणी--प्रभातसन्ध्या० = प्रातःकालीन सन्ध्या की 
लालिमा से लाल हो जाने पर । कमलिनीमधु * ` ' चन्द्रमसि = कमलिनी के 
मधु से रंगे हुए पक्ष-समूह वाले वृद्ध राजहंस के समान आकाशगंगा के रेतीले 
तट से पश्चिम समुद्र-तट पर चन्द्रमा के उतरने पर । भाव यह है कि, 
प्रातःकाल की लालिमा वाले आकाश में चन्द्रमा पश्चिम दिशा में अस्त हो. 
रहा था. वह ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कमलिनी के .मघु से रंगे हुए पंखों 
वाला वृद्ध राजहंस | अस्ताचलगामी चन्द्रमा की उपमा वद्ध राजहंस से दी 
गई है, दोनों में वर्ण और अवस्था का साम्य है। श्वेत चन्द्रमा प्रात.कालीन 
लालिमा से रज्जित हो उठा है जैसे कमलिनी के लाल मधु से वृद्ध राजहंस . 
का पक्ष-समूह -रंगः उठता -है-1. परिणतरङ्कुरोमपाण्डुनि = ,वयः-परिणाम 
( बुढ़ापा ) को प्राप्त रंकु नामक. मृगविशेष के रोमों के समान पाण्डु 
( पीत-शुभ्र ) “पाण्डुस्तु पीतमागार्धः केतकीघूलिसल्षिम: ।' इति दाब्दाणंवः। 
आशाचक्रवाले =दिशामण्डल में ।.. “दिशस्तु ककुमः काष्ठा ATTA हरितश्च 
ताः, “चक्रवालं तु मण्डलम्‌’ इति चामरः। गजरुषिररवतं = हाथियों के खून . 
से लाल | यहाँ पुनरुक्तवदाभास है। हरिसटालोहिनीमिः = सिंह के गर्दन के . 
वाल के समान लाल agt लुप्तोपमा है, दोनों के योग से संकर है । प्रतप्त- 
लाक्षिक०=तपाई हुई लाख के तन्तुओं के.समान गुलाबी । आयामिनीमिः= . 
लम्बी, विस्तृत । आयम्‌ + घन॒ आयाम+-इनि + डीप्‌ । भ्रायाम= 
विस्तार | अशिशिरकिरण = उष्णरदिम, सूय। दीधिति= किरण । पद्मराग” 
शलाका <= तारागणे= मानों पद्मरागमणि की सीकों से निमित सम्मार्जती 
( झाड्ओं ) से ग्राकाशतल रूपी फर्श “पर बिखरे हुए' तारागण रूपी पुष्प 
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. राशि के साफ कर दिए जाने पर, “सम्मार्जनी शोधनी स्यात्‌’ इत्यमर: । 
यहाँ ग्राकाशतल पर फं का, तारागण पर पुष्पराशि का, सूर्य की किरणों पर 
पद्मरागमणि की सींकों से निमित सम्माजेनी का आरोप होने से परम्परित 
रूपकालंकार है । सप्तषिमण्डल में इंत ऋषियों की गणना होती है— 

मरीचिरङ्गिरा अत्रिः पुलस्त्यः पुलहः क्रुः । 

वसिष्ठद्चेति सप्तैते ज्ञेयाश्चित्रशिखण्डिनः 1’ 
उदन्वति = समुद्र, उदन्वत्‌ सप्तमी एकवचन, विवुद्धशिखिकुले = जहाँ मयूर- 
समुदाय जाग उठा था । विजुम्भमाणकेसरिणि = जहाँ सिंह जम्हाई ले रहे थे । 
करिणी ०=-जहाँ हथिनियों के समूह द्वारा मदमत्त हाथो जगाए जा रहे थे। 
क्षपाजलजडकेशरम्‌ = रात के जल ( तुषार ) से शीतल केसर वाले । रास- 
सरोमधूसरासु = गधे के रोम के संमान मटमँले | बनदेवताप्रासादानाम्‌=वत- 
देवियों के महल । वृक्षों पर वनदेवता-प्रासाद का झारोप होने से रूपका- 
लकार है । पारावतमालायमानासु = कवूतरों की पंक्ति के समान प्रतीत होती 
हुई । घर्मेपताकासु' `` धूमलेखासु = धमंपताकाओं ` जैसी तपोवन के अग्निहोत्र 
की धूमरेखाओं के ऊपर उठने पर | यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार हैं। अवश्यायशी- 
करिणि = तुषारकणों से युक्त । 'श्रवश्यायस्तु नीहारस्तुषारः इत्यमरः । 
लुलितकमलवने = कमलवनों को कंपाने वाले । रतिखिन्न० = सम्मोगश्रान्त 
किरात-वधुओं के स्वेदबिन्दु को दूर करने वाले । चलितपल्लव० = चञ्चल- 
पल्लव वाली लताओं को नृत्य की शिक्षा देने के शौकीन । विघटमान०= 
खिलते हुए कमलवनों के मधुविन्दुओं की सघन वृष्टि वाले-'घारासम्पात- 
आसारः इत्यमरः । कुसुमामोद०=कुसुमों की सुगन्धि से भ्रमर-समूह को तृप्त 
करने वाले । प्रवाति = बहने पर-मातरिशवन्‌ =वायु, सप्तमी एकवचन में 
मातारिश्वनि । प्रबोध = जगाना । इभगण्डडिण्डिमानां = हाथियों के गण्डस्थल 
पर नगाड़े स्वरूप | रूपकालंकार है । कुमुदोदरेषु = कुमुदों के मध्य भाग में 
विघटमानदलपुट = संकुचित होते हुए पत्रपुटों ( पंखुड़ियों.) में जिनके पक्ष 
समूह फंस'गये थे । उत्तप्तजतुरसाश्लिष्ट= गरमाई गई लाख के रस से 
चिपकाई गई । सशेषनिद्राजिहमिततारं=अपूणं नीद के कारण चढ़ी पुतली 


वाहे | उषरथय्याबूसर ०-5 कुबड गह पोते मे लु दोहै वक्ष 
स्थल जिनके । विजुम्भमाणे “कोलाहलछे--कानों को आकृष्ट करने वाले 
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पम्पासरोवर के कलहंसों के कोलाहल के AS जांने पर । समुल्लसति = फैल 
जाने पर । समुल्लसति” तालशब्दे-- मयूरों के झुण्ड को नचाने वाले तथा 
मनोहर जंगली हाथियों के (कानों के फटफटाने के) शब्द के फैल जाने पर । 
तालदाव्द = करतलष्वनि । ‘area: करतलघ्वनिः' इत्यनेकार्थः । दिवसकर- 
. वारणस्य = सूयंरूपी हाथी के । भ्रवचूडचामरकलापः० =भ्रघोमुख भ्रग्रमाग 
वाले चवर समूह के समान | भ्रवचूड = जिसका शिरोमाग झुका है । अ्रवनता 
चूडा यस्य। अधघ्यासितगिरिशिखरे =. ( सुग्रीवपक्ष में.) ऋष्यमूकपवंत के 
शिखर का आश्रय लेने वाळे, ( प्रातःकालीन धूप में ) पवंत-शिखरों पर फैल 
जाने वाले | हृततारे= (i) वालि की पत्नी तारा का अपहरण करने वाले 
(४) नक्षत्रों को विलुप्त करने वाले । दिवसकरजन्मनि=सूयं से उत्पन्न । 
प्रातःकालोन धूप और सुग्रीव दोनों सूर्य से उत्पन्न हैं। वनमभिपतति= १. 
बन में प्रवेश करने पर, २. बन में व्याप्त हो जानें पर । प्रत्युषसि==प्रमात- 
बेला के स्पष्ट ःहो जाने पर -- भ्रत्यूषोऽहमुंखं कल्यमुषःप्रत्युषसी अपि। 
प्रमातं च--' इत्यमरः.। नचिरादिव...भूतेण्थोड़ी देर में दिन के आठवें 
( आधा प्रहर दिन चढ़ आने पर ) भाग को प्राप्त करने वाले सूयं के स्फुट 
प्रकाश से युक्त हो जाने पर । भास्वान्‌ = सूय । कुलाय" शून्य इव = घोसलों 
में छिपे हुए भी नीरवता के कारण सूना सा | कुलायो नीडमस्त्रियाम्‌' | इत्य 
मरः । शेशवादसञ्जातवडेन्बचपन के कारण जिसमें शक्ति नहीं उत्पन्न हुई 
थी | समृदूमिद्यमानपक्षपुटे = जिसके दो पंख निकल रहे थे । सरभसमुत्पतत्पत- 
श्रिपक्ष = घवड़ा कर वेग से उठते हुए पक्षियों के पंख समूह के ( शब्द से ) 
विस्तार को प्राप्त । मीतर्कारपोत०=भयभीत हाथियों के बच्चों के चिग्घाड़ ' 
से । पीवर=स्थूल, वढ़ा हुआ, 'पीनपीव्नी स्थूले तु पीवरः।› इत्यमरः । 
प्रचलित०=उड़ते हुए मतवाले भ्रमरों के समूह की youre से पुष्ट। 
मांसल = पुष्ट, स्थूल | परिभ्रम० = घूमते हुए ऊंची gaa वाले जगली सुअर 
की गुरहिट से कर्कश । सुप्तप्वुद्ध= सोकर जगे हुए । उपबृ हित = बढ़ाया 
हुआ | मगीरथावतायं०=भगीरथ द्वारा उतारी जाती हुई गंगा की घारा के 
समान गम्भीर | वहुल==धना या ग्रस्मीर । भीतवनदेवता० = भयभीत बर्ग” 
देवियों के. इ उ BATU SPU che AMT RAT ुभऽ०7/अ धुतर्वम्‌ = 
जिसे पहले नहीं सुना था । उपजातवेपथृः= जिसमें कम्पन उत्पन्न हो आया 


Se tte 
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्रनन्तरञ्च 'सरभसभितो गजयूथपति-लुलिंत-कमलिनी-परिमल:, 
इतः क्ोडकुल-दश्यमान-भब्रमुस्ता-रसामोदः, इतः करिकलभ-भज्यमान- 
शहमको-कषाय-गन्धः, इतो निपतित-शुष्क-पतर-मर्मरध्वनिः, इतो aa- 
महिष-विषारा-कोटिःकुलिश-भिद्यमान-वल्मीकघूलिः, इतो भृगकदम्ब-- 
कम्‌ , इतो वनगजकुलम्‌ ; इतो वनवराहय्‌थम्‌ , इतो वनमहिषवुन्दम्‌ 
इतः शिखण्डि-मण्डल-विरुतम्‌ , इतः कपिञ्जल-कुल-कल-कूजितम्‌ 
इतः कुररकुलक्वरिरतम्‌ ; इतो मृगपति-नख-भिद्यमान-कुस्भ-कुञ्जर- 
रसितम्‌ , इयमाद्र-पद्क-मलिना वराहंपद्धतिः, इयमभिनव- -. 
रस-इयामला हरिरा-रोमन्थ-फेन-संहतिः, ---_ ह र्ण-रोमन्य-फन-संहतिः इयसुन्मदगन्धगज-गण्डकण्ड- 
था । वेपथुः = कम्पन । अभंकतया*-<शिशु होने के कारण । जर्जरितकर्ण 2 
जिसके कणंकुहर oes ( विदीणं ) हो गये थे। प्रतीका रबुद्धघा = वचाव 
की इष्टि से। जराशिंयिलपक्षपुटान्तरम्‌ =बुढ़ापे के कारण शिथिल पंख- 
समूहके भीतर ॥ ३५ ॥ - Wises 
Tae — : 

अनुवाद--इसके वाद वेगके साथ तेजी से 'इघर से हाथियों के झुण्ड के 
सरदार द्वारा रोंदी गई कमलिनी की सुगन्धि ( आ रही हैं.), इधर सें जंगली 
सुअरों के समूह द्वारा काट कर खाये जाते हुए नागरमोथा के. रंस की गंध. 
( भा रही है ), इधर से हाथियों के बच्चों द्वारा तोड़ी जाती हुई सल्लकी 
के ( रस को ) कली गंध (आ रही है ), इधर से गिरे हुए सूखे पत्तों की 
ममंर ध्वनि (आ रही है ) इघर जंगलीभंसों के. सींगों की वज्ञवत्‌ 
( कठोर ) नोकों से विदीणे की जाती हुई बाम्बियों की धूलि है, इधर: 
हरिणों का झुण्ड है, इधर. जंगली हाथियों का समूह है, अः जंगली. सुप्नरों: 
का शुण्ड है, इधर जंगली .भैसों का झुण्ड है, इधर मयूरों के समूह का शब्द 
(हो रहा है ), इधर चातको के समूह का मधुर शब्द ( हो रहा है.), इधर 
BR पक्षियों का शब्द हो रहा है, इंघर सिह के नखों से विदीण किये जाते 
इए कुम्मस्थल वाले हाथियों की चिग्घाड़ हो रही है, यह गीले कीचड़ से 
मलिन Tare का FRG SwE कोणता घास Rt AUD ye Char इयामल 
हरिणो की जुगाली की फेनराशि है, यह उन्मत्त गंघगजों के गंडस्थंल कें 


१२० कादम्बरी-कथामुखे . 


यन-परिमल-निलीन-सुखर-मधघुकर-विरुतिः, एषा तिपतितरुधिरबिन्दु- 
सिक्‍त-शुष्कपत्रपाटला रुरुपदवी, एतद्‌ द्विरद - चरण - मृदित - विटप- 
पल्लवपटलम्‌, एतत्‌ खड्गिकुल-क्रीडितम्‌ , एष नखकोटि-विलिखित- 
विकट-पत्रलेखो रुधिरपाटल: करिमोक्तिकदन्तुरो मृगपतिमार्गः, एषा 
प्रत्यप्र प्रसुतवनमृगीगर्भरधिर - लो हिनी भूमिः, इयमटवी वेरिकानु- 
सारिणी पक्षचरस्य यूथपतेमंदजलमलिना, - सञ्चार-वीथी-चमरी- 
पङ्क्तिरियमनुगस्यताम्‌ , उच्छुष्कमृग-करीष-पांसुला त्वरिततरमध्या- 
स्यतासियं वलस्थली , ` तरशिखरमारहाताम्‌ , श्रालोक्यतां दिगियम्‌ , 
गराकर्ण्येतामयं शब्दः, .गह्यतां धनुः, अवहितेः स्थीयताम्‌ , विसुच्यन्तां 
इवानः› इत्यन्योन्यमभिदघ॒तो -मृगयासक्तस्य महतो जनसमु हस्य 
तरुगहनान्तरितविग्रहस्य क्षोभितकाननं कोलाहलमभ्॒रावम्‌ ॥ ३६॥ 


खुजलाने से उत्पन्न हुई सुगन्ध में लीन भनभनाते हुए! भ्रमर की youre है, 
यह गिरे हुए रक्त की बूंदों से सिक्त हो जाने वाले सूखे पत्तों. से गुलाबी 
` ( लगने वाला ) रुरमृग का मार्ग है, यह हाथियों के पैरों से Gat गई 
शाखाओं के पत्तों का समूह है, यह गैंडों के झुण्ड की क्रीड़ा है,. यह नखों के 
अग्रमाग से AA गये भयंकर पत्राकार चिल्लों से युक्त खून से गुलाबी गज- 
मुक्ताओं से विषम सिंह का मागे है, यह शीघ्र प्रसुता जंगली हरिणियों के 
गर्भ के रक्‍त से लाल भूमि है, यह वनस्थली की चोटी का अनुसरण करने 
वाला झुण्ड के साथ विचरण करने वाला गजराज के मदजल से भलिन 
( उसका ) संचरण-मागे है, इस चमरी की पंक्ति के पीछे चलो, सूखे हुए 
गृग-पुरीषों ( करसी ) से घूलि युक्त इस वनस्थली पर अतिशीघ्र बैठ जाओ, 
वृक्ष की चोटी पर चढ़ जाओ, इस दिशा को देखो, इस शब्द को सुनो, घनुष 
छे लो, सावधान होकर खड़े हो जाझो ( sx) कुत्तों को छोड़ दो” इस 
प्रकार एक दुसरे से कहते हुए शिकार खेलने में. लगे हुए ( ओर ) वृक्षों के 
शुरमुटों में छिपे हुए शरीर वाळे विशाल जनसमूह का वनको क्षुव्धकर देने 
वाला कोलाहल ( मैंने ) सुना ॥ ३६॥ . E 


___ arent एवं टिप्पणणी-- गजयूथ० हाथियों के यथपृति द्वारा कुचली 
गई कमर्लिती की सुगन्धि" थथेपीते = गर्जशुण्ड की म | "लुलित =कुचली 
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गईं। क्रोड=सुअर। सनद्रमुस्ता=नागरमोथा इसका दूसरा पर्याय है गुखा, 
“स्याद्‌ मद्रमुस्तको JAT । इत्यमरः । सल्लकी = एक लता जो जल में उत्पन्न 
होती है । इसका ग्रपर पर्याय 'गजमक्ष्या' है । ‘SAG, सुरभी रसा, महेरणा; 
कुन्ुर्की' ये सव इसके पर्याय है, 'गजमक्षया तु सुवहा सुरभी रसा । महेरणा 
कुन्दुर्की सल्लकी ह्लादिनीति 'च!--प्रमर० | वनमहिष ० = जंगली भैसों की 
सींग की नोंक रूपी aor से विदीणं होती हुई वाम्वियों की घूलि । वल्मीक = 
areal, दीमक द्वारा एकत्र किये गये मिट्टी का ढूह.या ढेर । इसके पर्याय 
हैं-वामलूर, नाक--“वामलूरश्च नाकश्च वल्मीक पुंनपुंसकम्‌ ।' अमर० | 
विरुत = ध्वनि । कपिञ्जल = चातक, 'कपिञ्जलः चातकपक्षी-शब्दकल्प- 
द्रुम । मृगपति = सिंह, रसित = शब्द । पद्धति =मागं | हरिणरोमन्थ०== 
हरिनों की जुगाली के फेन का हेर । उन्मद = मदोन्मत्त । गन्धगज = मद 
बहाने वाले हाथी । कण्डूयन=लुजलाना । उन्मदमदगन्धि०=मदोन्मत्त 
मदस्रावी हाथियों के कपोलों को खुजलाने से उत्पन्न सुगन्ध पर उमड़े हुए 
गुञ्जारयुक्त भौरों का शब्द । निपतित०= गिरते हुए रुघिर के बूंदों से भीगे 
हुए सूखे पत्तों के कारण गुलावी ।' रुरुपदवी = रुरुमृग का मार्ग । द्विरद० = 
हाथियों के पेरों से कुचले वृक्षों के पल्लवों की राशि। खङ्भिकुल०= गैडों के 
समूह की क्रीड़ा, गण्डके खञ्जखङ्गिनो' अमरकोष । नखकोटि० =नाखून की 
कोर से चित्रित हैं भयानक पत्राकार चिह्न जिसमें । करि०= गजमुक्ताओं के 
कारण ऊंचा-नीचा । सिंह द्वारा मारे गये हाथियों की मुक्ताए मार्ग में पड़ी 
होने से वह मागे समतल नहीं रह गया है। प्रत्यग्र = सद्यः-शीघर ही। 
भसूता=जिसने बच्चा दिया है ।! लोहिनी = लाल । ग्रटवी = कानन, 'अट- 
व्रण्यं विपिनम्‌' अमर० | वेणिकानुसारिणी=चोटी का अनुसरण करने वाली। 
पक्षचरस्य=अकेले विचरण करने वाले, 'यूथभ्रष्टे पक्षचरः स्यादेकचरपक्षिणोः' 
सञ्चारवीथी =चलने' का मागे । चमरी=एक प्रकार का मृग, उच्छुष्क- 
Wr करीष=मलपिण्ड या छेड़ी । श्रवहितैः स्थीयताम्‌ = सावधान हो 
जाओ | तरुगहनान्तरित० =वृक्षों की कुञ्ज में छिपा हुआ शरीर | विग्रह = 
= । अन्तरित= छिपा हुआ । क्षोमितकाननम्‌= बन को क्षुब्ध कर 
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. श्रथ नातिचिरादेवामुलेपनाङ्र-मृंदङ्क-ध्वनिधीरेशं गिरि-विवर- 
विजृस्भित-प्रतिनादगम्भीरेण, शबर-शर-ताडितानां केसरिरां निना- 
देन, संत्रस्तयूथ-सुक्तानामेकाकिनाञ्च गञ्चरताभंनवरत-करास्फोट-' 
मिश्रेण जलघररसितानुकारिरणा गजयूथपतीनां कण्ठगजितेन, सरभस-- 
सारमेय-विलुंप्यमाना-वयवानामांलोल-कातर-तरलतर-तारकाणामेरा- 
कानाञ्च करुराक्जितेन, निहत-यूथपतीनां वियोगिनीनामंनुंगंत-कल- 
भानाञ्च स्थित्वा स्थित्वा समाकर्ण्य कलकलमुत्कर्ण-पल्लवानासित- 
स्ततः परिञ्रमन्तीनां प्रत्यग्र - पतिविनाशशोकदीर्घण करिणानां 
चीत्कृतेन, कतिपय-दिवस-प्रसुतानाञ्च खद्धिधेनुकानां त्रास-परि्नष्ट- 
पोतक्ान्वेषिणीनासुन्सुक्तकंण्ठमारसन्तीनांमाक्रन्दितेन, तर्राशखरं - 
ससुत्पतितांनामाकुलाकुलचारिणाञ्च पत्ररथानां कोलाहलेन, रूपा- 
नुसार प्रधावितांनाञ्च मृगयूणां युगपदतिरभसपाद - पाताभिहताया 


अनुवाद--इसके वाद भीलों के बाणों से ग्राहत सिंहो के, शीघ्र ही 

लेप लगाये जानें के कारण गीले मृदंग की ` ध्वनिं के समान गंभीर ( तथा ) 

पर्वतीय कन्दराओं में फेलती हुई प्रतिध्वनि के कारण विपुल गर्जन से भयभीत 

और सुण्ड से वियुक्त तथा भ्रकेछे घुमने वाले गजराजों के निरन्तर gel के 
आघात से ( उत्पन्न शब्द से ) मिश्रित, मेघ-गर्जन का भ्रनुकरण करने वाले 
fangi से; वेगशाली कृत्तों द्वारा काटे जाते हुए अंगों वालों, आँसुओं से तर, 
दीन एवं अतिशय चंचल पुतलियों वाले हरिणों के करुण स्वर से, मारे गये. 
यृथपतियों की वियोगिनी हथिनियों कें, जिनके पीछे हाथी -के बच्चे चल रहे 
थे और जो रुक-एककर कोलाहल को सुनकर. पल्लवाकार कानों को खड़ा किये 
हुईं इधर-उधर घुम रही थीं, नूतन पंतिंविनाश के, झोक के कारण वढे हुए 
चीत्कार से भय के कारण fees हुए बच्चों को ढूँढ़ती हुई, उन्मुक्त कण्ठ से 
विलाप करती हुई, कुछ ही दिन पूर्व प्रसव कर चुकी हुई गैड़ों की स्त्रियों के 
आत्तंनाद से, वृक्षों की चोटियों से उड़े हुए अतिव्याकुल होकर मंडराते हुए 
पक्षियों के कोलाहल से, मृगों के पीछे दौड़ते हुए शिकांरियों के एक साथ aga 
तेजी से चरण रखने से आहत पृथ्वी में कम्पन, उतत मुहे. पैरों की 
Sr Uv phan 


शबर-मृगयावर्णनम्‌ १३३ 
भुवः कम्पमिव जनयता चरराशब्देन, कर्णान्ताङृष्टज्यांनाञ्च मद- 
कल - कुरर-कामिनी - कण्ठकूजितकलेन शरंनिकरवर्षिणां घनुषां 
निनादेन, पवनाहति - क्वणित - धाराणाससोनाव्च कठिन - सहिष- 
स्कन्धपीठपातिनां रणितेन, शुनाञच सरभंस-विसुंक्त-घर्घरध्वनीनां 
वनान्तर - व्यापिना ध्वानेन स्वेतः प्रचलितमिव तदरण्यम्‌ ग्रभवत्‌ । 

अचिराच्च प्रशान्ते तस्मिन्‌ मृंगयांकंलकले, निव्‌ प्ट-मूक-जलंधर- 
वुन्दानुकारिणि मथनांवसानोपशान्तवारिरि सागरं इव स्तिमितता- 
Gre कानने, मन्दीभूतभयोऽहमुपजातकुतृहलः पितुरत्सङ्गादी- 
षदिव निष्क्रम्य कोटरस्थ एव शिरोधरां प्रसाय्यं सन्त्रास-तरंल- 
तारकः शेशवात्‌ किमिदमिति सञ्जातदिषक्षः atta दिशं चक्षुः 
TETIN ३३॥ _ ETTAN ३३॥ ame E 
करने वाले घनुषों के शब्द से, मद से सुन्दर कुररियों की कण्ठ-ध्वनि के समान 
अव्यक्त मधुर ध्वनि से, वायु के आघात से सनसनाती हुई घारवाली, तथा 
भेसों के कठोर कन्धों पर गिरने वाली तलवारों की घ्वनि से और जोर से 
RÈ वाले कुत्तों के वन के अन्दर फैल जाने वाले शब्द से वह जंगल चारों 
तरफ से काँप उठा, शीघ्र ही उस शिकार के कोलाहल से बन के शान्त होने 
पर, वरस चुकने के वाद गर्जन रहित हो गये हुए मेघंसमूह का अनुकरण 
करने वाला तथा मन्यन के अनन्तर निश्चल जल वाले समुद्र की भाँति 
निस्तब्ध हो जाने पर, कुछ घटे हुए मयवाले और उत्युरकताथुक्त मैने पिता 
कीं गोद से थोड़ा सा निकल कर कोटर में. स्थित रहते हुए ही गर्दन फैलाकर 
डर के मारे चञ्चल पुतलियों वाला ( तथा ) शैशववश 'यह सब क्या हो 
रहा है' यह देखने की इच्छा से उसी दिशा में निगाह दौडाई ॥ २७॥; 
` व्यास्या एवं टिप्फ्णी-अनुलेपंन्रमृदङ्गष्वनिषीरेण = ( R 
आदि वाद्य यन्त्रों पर लगाये जाने वाले मसाले आदि के ) लेप से थाइ TET 
की ध्वनि के समान गम्भीर | विजुम्मित = फैला हुआ | निनादेन = शब्द से l 
“शब्दो निनाद-निनदंऽ।? इत्यमरः | अनवरतकरास्फोट०=सूड़ों के सततः 
भाषात से 3०. जकलबबध्ितत०+बमेघ केका? GLE, हतेन । कण्ठ 
गर्जितेन = कण्ठों के गर्जन से । सारमेयः= कुत्ता । भ्रालोलर-भ्राँसुओं से तर । 


१२४ कादस्बरो-कथामुखे 


ऑबर-सैन्यवर्णनमू-- 
. झभिमुखसापतच्च तस्मादृनान्तराद्जु नभुजदण्ड-सहस्र-विप्रकीणं- 
मिव नमंदाप्रबाहम्‌ , भ्रतिलचलितमिव तमालकाननम्‌ , एकीभूतमिव 


तरलतर= अतिशय चंचल । . एणकानाम्‌=क्ृष्ण मृगों का। अनुगतकल- 
भानाम्‌ = पीछे-पीछे चलने . वाले वच्चों से युक्त । “aad: पोतः स्याद्‌ 
Fedi गजः कलभः ।' इत्यमरः। उत्कर्णपल्लवानाम्‌ = पल्लवों के समान 
कानों को ऊपर उठाये हुये । करिणीनाम्‌ = हथिनियों के । 'करिणी धेनुका 
वक्षा'--इत्यमरः । खड्गिघेनुकानाम्‌ =गैडों की स्त्रियों के । “धेनुका तु 
करेण्बाञ्च' इत्यमरः, इस प्रकार अमरकोष के अनुसार 'धेनुका' शब्द 
हथिनीवोधक होता है । पोतकान्वेषिणीनाम्‌ =वच्चों को ढूँढने वाली । 
-उन्ुक्तकण्ठमारसन्तीनाम्‌ = खुले कण्ठ से चिस्घाड़ने वाली । पत्ररथानाम्‌ = 
पक्षियों के, पत्रं पक्षो रथो येषां ते पत्ररथाः ( व° To ), तेषाम्‌ । रूपानुसार- 
अ्रघावितानाम्‌=मृगों के पीछे दोडते हुए । रूपं मृगेऽपि विज्ञेयम्‌' इति हलायुधः | 
मृगयूणो =शिकारियों के । मृगान्‌ यान्ति इति मृगयवः) मृग याग कु) 
तेषाम्‌ । कर्णान्ताक्षष्ट०--जिनकी डोरी कानों तक खींची गई थी । मदकल- 
कुरर० = मतवाली कुररियों के कूजन से अव्यक्त मधुर । पवनाहति० = वायु 
टकराने से शब्द करती हुई धारों वाली । रमसविमुक्तधर्घर०=वेगपूर्वक . 
TR वाले । शुनाम्‌ = कुत्तों के । घ्वानेन शब्द से । प्रचलितम्‌ इव = मानों 
कम्पित के समान | fag ष्टमूकजलघर० = वर्षा कर चुकने से मौन मेघसमुह 
'का अनुकरण करने वाला हो जाने पर । मथनावसाने = मन्थन के समाप्त 
होने पर। स्तिमिततामुप०=जंगल में कोलाहल के शान्त हो जाने पर। 
शिषराम्‌ =गर्दन। सञ्जातदिहक्षः== देखने की अभिलाषा वाला या इच्छा 
वाला । प्राहिणवम्‌ =प्रेरित किया अथवा निगाह दौड़ाई ॥ ३७॥ 
शर्वैरसन्यवर्णनम्‌- . 

अनुवाद--भौर मैंने उस बन के मध्य से सामने की भोर आती हुई 


सहस्राजु नू के, सुहं रों, मुजदुप बो. से निञित ती, वायु से 
संचालित तमालवन जैसी, कालरात्रियों के एकीभूत प्रहर-संघात जैसी, 


शबर-संन्यवणेनम्‌ ` १२% 
STAT यामसड्घातम्‌, अञ्जन - शिलास्तस्भ - सस्भारमिव 
क्षितिकम्पविधाणितम्‌ , अन्धकारपुरमिव रविकिररणाकुलितम्‌ , भ्रन्तक- 
परिवारसिव परिञ्रमन्तम्‌ , अवदारित-रसातलोद्भूतमिव `दानव- 
लोकम्‌ , भ्रशुभकमंसमूह-मिवेकत्र समागतम्‌, अनेक-दण्डकारण्यवासि- 
मुनिजनशाप-सार्थमिव सञ्चरन्तम्‌, श्रनवरत-शर-निकर-व्ि-राम- 
निहत-खर-दूषण-बलमिव तदपध्यानात्‌ पिशाचतामुपगतम्‌ , कलि- 
कालबन्धुवर्गेमिव सङ्गतम्‌, अवगाहप्रस्थितमिव वनमहिषयूथम्‌ ; 
ग्रचल-शिखर-स्थित-केसरि-कराक्ृष्टि-पतन-शीरण॑ंसिव कालमेघपटलम्‌ , 
ग्रखिलरूप-विनाशाय घूमकेतुजालसिव समुद्गतम्‌ , ग्रन्धकारिताशेषः 
काननम्‌ , श्रनेकसहत्रसंख्यम्‌ , अ्रतिभयजनकम्‌ , उत्पात-वेतालव्रात- 
भिव शबरसँन्यमद्राक्षम्‌ ॥ ३८॥ 
भूकम्प से हिलते हुए भूकम्प से हिलते हुए अज्जनतुल्य प्रस्तरखण्डो के eal जसी, उसे क अञ्जनतुल्य प्रस्तरलण्डों के स्तम्मों जॅसी, सूर्य की 
किरणों से व्याकुल अन्धकारपुञ्ज जैसी, विचरण करते हुए यमदृतों जैसी, 
` विदीणं किए हुए पृथ्वी-तल से निकले हुए दानव-समूह जैसी, एकत्र समवेत. 
पापपुञ्ज जैसी, चलते-फिरते हुए दण्डकारण्य-निवासीं अनेक मुनियों के शाप- 
समूह जेसी, निरन्तर वाण की वर्षा करने वाले राम के द्वारा मारे गए ae 
gum की उन ( राम ) के प्रति अनिष्ट चितन करने वाली पिशाचता को 
प्राप्त सेना जैसी, कलियुग के एकत्र उपस्थित बन्धुवगं जेसी, स्नान के लिए 
निकले हुए ata भैसों के que जेसी, पवेत की चोटी पर स्थित सिह के 
पञ्जों द्वारा खोंच लिए जाने पर गिर कर :विंखरे हुए प्रलयकालीन मेघ- 
समूह जैसी, समस्त पशुंभ्रो के विनाश के लिए निकले हुए घूंमकेतु-समूह जेसी 
समस्त वन. को अन्धकारमय कर चुकी हुई, कई सहन्त की संख्या वाली, अति 
डरावनी ओर उत्पातकारी प्रेतसमुह जैसी भीलों की सेना को देखा ॥ ३८॥ 
व्याख्या एवं  टिप्पणी--वनान्तरोदजु ( वह सैन्यदल ऐसा 
प्रतीत होता था ) मानो सहुर्ताजु न की भुजाओं से agat घाराओं में विभक्त 
वत के मध्य से सामने की ओर आती ge नर्मदा की arag हों। प्राचीन 
काल में हैहयाधिपति कात्तंवीये अपनी agai भुजाओं को फैलाकर नमंदा के 
mag को PERS ATRL विनता, bY जाय, होने के 


१२६ कादस्बरी-कथामुले 


शवर-सेनापतिवर्णनम्‌--- 

मध्ये च तस्यातिमहतः शबरसंन्यस्य प्रथमे वयसि वर्तमानम्‌ 
झतिकर्कशत्वादायसमयमिव, एकलब्यमिव जन्मान्तरम , SERIA- 
इमभ्षुराजितया प्रथम-सदलेखा-मण्डयमान-गण्डभित्तिमिव गजयूथपति- 


DD A EM Be, 
कारण उसे सहस्नाजुन भी कहा जाता है। ( द्रष्टव्य-राभायण ) अञ्जन- 
शिलास्तम्भ० = भ्रञ्जन की शिलाओं के स्तम्म-समूह के समान । अन्तक = 
यमराज, अवदारित= काटी गई । रसातलो० ८ पृथ्वीतल को फोड़ कर 
मानों दॉनवों का समह निकल आया हो । भ्रशुभकर्म० = मानों अशुभ कर्मों के 
समह एकत्र होकर आगए हों । मुनिशापसार्थ ० = मानों मुनियों के शाप का 
समह हो । अनवरतशरनिकर०=जो मानों निरन्तर वाण-समूह की वर्षा 
करने वाले राम के द्वारा मारे गए खर-दूषण की सेना, उन (राम ) के 
अशम-चिंतन से पिद्याचता को प्राप्त हो गई हो । अपध्यानात्‌ = अहित सोचने 
के कारण । भाव यह है कि साधु पुरुष का अनिष्ट सोचने मात्र से अनिष्ट- 
जितक की हानि तत्काल होती है। -कलिकाल०==कलियुग के बन्धुःवान्वव 
इकट्ठा हो गए हों । अवगाह०=मानों स्नान के लिये. प्रस्थान करने वाली 
qia मैप्तों का समूह एकत्र हो गया हो । अवगाह= स्नान | अचलशिखर: > 
पहाड़ की चोटी पर खड़े सिंह के प्जों द्वारा खींच -लेने.से गिरकर बिखर 
जाने वाले प्रलयकालीत काले बादलों का समूह हो.। अखिलरूपविनाशाय = 
समस्तमृगों या पशुओं का विना करने के लिए “रूपं मृगे$पि - विज्ञेयम्‌ इति 
हलायुघः | धूमकेतुजालमिव० = धूमकेतुओं का समूह-'घूमकेतुः स्मृतो वह्लावु- 
त्पातग्रहभेदयोः' इति विश्वः “झशुभकर्म ०” से 'घूमकेतुजालमिव' तक सब में 
उत्प्रक्षालंकार है। मन्धकारित= अन्षकार से युक्त । अन्धकारः संजात 

अस्मिन्‌ इति अन्धकादितम्‌ | उत्पातवेताल०=उपद्रव. करने वाले वेतालों क 
समूह. के समान, वेताल = शव पर अधिकार करने वाले प्रेत ॥ RS N 
झबरसेनापतिवणनम्‌ ¬ 

० शनधाद--उस भ्रत्यत्त विशाल भीलों की सेना के बीच मैने युवावस्था 
में वर्तमान, अत्यन्त कठोर होने के कारण मानों लोहु-नि्मितश जन्मान्तर को 


प्राप्त THAT जैसे, निकलती हुई दाढ़ियों की पंक्ति के कारण प्रथम मदलेजा 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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.कुमारम्‌ असितकुवलय-इयामलेन देहप्रभा-प्रवाहेण कालिन्दीजलेनेव 
पुरयन्तमरण्यम्‌ › श्राकुटिलाग्नेर ` स्कन्धावलम्बिना कुन्तलभारेण 
-केसरिणामिच गजभदमलिनोकुतेन केसरकलापेनोपेतम्‌,,. ग्रायतल- 
MEL, श्रतितुङ्गघोरघोणम्‌ , उपनीतस्यैककर्णाभरणतां भुजगफणा-- 
मणेरापाटलैरंशुभिरालो हितीकृतेन प्णंशयना - भ्यासाल्लःन - पल्लब- 
रागेणेव वामपाइवेंन विराजमानम्‌ , अचिर-हत-गज-कपोल-गृहीतेन 
सप्तच्छइ-परिमलवाहिना कृष्णागुरु-पङ्क नेव सुरभिरणा मदेन Sig- 
रागम्‌, उपरि तत्परिसलान्धेन परिभ्रमता सायूर-पिच्छातपत्रानु- 
कारिणा मधुकर-कुलेन तमालपल्लवेनेव निवारितातपम्‌ , आलोल- 
पल्लवव्याजेन भुजबल-निजितया भयप्रयुक्तसेवया . विन्ध्याटव्येव 


से विमूषित' गण्डस्थल वाले गजेन्द्रशावक जैसा, नीलकमल के समान श्यामल 
` शरीर-कान्ति के प्रवाह से मानों यमुना-जल से बम को पूरित . करता gar, 
गज के मद से मलिन किए गए केसर-समूह से युक्त सिह के समान al पर 
लटके हुये तथा कुछ कुटिल केशों के भार से युक्त, We ललाट वाले, वहुत 
ऊँची तथा भयानक नासिका वाले, एक कान में आभूषण के रूप में पहनी TE 
सर्पमणि की कुछ गुलाबी किरणों से किडिचत्‌ लाल किए हुए ( और ) पत्तों 
पर सोने के अभ्यास से जिस पर मानों पल्लवों की. लालिमा लग गई थी 
ऐसे वामपाश्व से सुशोभित, शीघ ही मारे गये हाथी के कपोल से लिए 
चितवन की सुंगन्ध सहश काले अगर के पंक जैसे सुगन्धित मद का अङ्गराग 
लगाये हुए उस ( मंद ) के सौरम से अन्ये ऊपर मंडराते' हुए ( तथा ) 
मोरपंख-निर्मित छत्र का अनुकरण करने वाले तमाल-पल्लवों जसे मोरो के 
झुण्ड से जिसकी घूप को रोका जा रहा था, मानों वाहुबल से पराजित (तथा) 
भय से सेवा करने' वाली विन्ध्याटवी ara कुछ हिलते हुए पल्लवो के 
बहाने करतल द्वारा जिसके कपोलस्थल के पसीने की रेखा पोंछी जा रही 
थी, कुछ गुलाबी हरिण-समूह की कालरात्रि की सन्ध्या के समान प्रतीत 
होती हुई, मानों रक्त से भीगी हुई दृष्टि से दिग्विमागों को रञ्जित करता 
हुआ सा, घुटनों तक लम्बे, मानों दिग्गज की सूंड की नाप लेकर बनाए गए 
( तथा ) च9्ही को हधिश'क ४४ ९४०४०0० कषसस्बारु them fag गए 


१२८ : कादम्बरी-कथामुखे 


करतलेनापमुज्यमान-गण्डस्थल-स्वेदलेखम्‌ , ग्रापाटलया हरिणा-कुल- 
काल-रात्रि-सन्ध्यायमानया शोरिताब्र॑येव दृष्ट्या रञ्जयन्तसिवाः 
शाविभागान्‌ , ्राजानुलम्बिना दिक्कुञ्जर-करप्रमारामिव गृहीत्वा 

निितेन चण्डिका-रधिर-बलिप्रदानार्थमसक्तिशितशस्त्रोल्लेखःनिष- 
मित-शिखरेण भुजयुगलेनोपशो भितम्‌ , भ्रन्तरान्तरा लग्नाइयान-हरिण- 
रुधिरबिन्दुना स्वेदजल-करिएकाचितेन गुव्जाफलमिश्रैः करिकुस्भसुक्ता- 
फलेरिव विरचिताभरणेन, विन्ध्यशिलातल-विशालेन वक्षःस्थलेनोऱ्द्वा- 
समानम्‌ , ्रविरतथमाभ्यासाइुल्लिखितोदरम्‌ , इभ-गद-मलिनंमालान- 
स्तम्भयृगलयुपहसन्तमिवोरुदण्डद्व येन, लाक्षालोहितकौशेयपरिधानम्‌ , 
कारणेऽपि कूरजातितया बद्धन्रिपताकोदग्रश्रुकुटीकराले ललाटपट्टे 
प्रबलभक्त्याराधितया 'मत्परिग्रहोऽयम्‌ ' इति कात्यायन्या त्रिशूलेने- 
TSH, उपजात-परिचयंरनुगच्छऱ्ि:, अमवशाद्‌ दुरविनिरगंताभिः 
स्वभावपाटलतंया शुष्काभिरपि ` हरिणशोणितमिव क्षरन्तीभिजिह्वा- 
भिरावेद्यमानखेदैः ` विवृतमुखतया स्पष्ट-हष्ट-दन्तांशन्‌ दद्ट्रान्त- 
राललग्न-केसरिसटानिव सुक्कभागानुद्वहरदः, प रसदा HUTS, स्थूल-वराटक-मालिकां- 
शस्त्रो के घर्षण से विषम भ्रग्रभाग वाळे बाहु-युगल से सुशोभित, वीच-वीच 
में लगे हुए मृग के सूले रक्त-विन्दुओं वाळे ( और ) पसीने की वू'दो से 
व्याप्त ( अतएव ) मानों गुञ्जा-फलों ( घु'मची का दाना) से मिश्रित 
हाथी के कुम्मस्यल की मोतियों से निमित आभूषण वाले. विन्ध्याचल की 
शिला के समान. विशाल वक्षस्थल से शोभायमान, निरन्तर परिश्रम के 
अभ्यास से कृश उदर वाले, जाँघ-युगल रूपी दण्डो से हाथी के मद-से मलिक 
हाथियों को वाँधने के दोनो खम्मों का उपहास करता हुआ सा, लाख से लाल 
किए गए रेशमी वस्त्र पहने हुए, कारण के अमाव में भी ( केवल ) कूर 
जाति के होने के कारण पताका सश तीन रेखाएं उत्पन्न करने . वाली 
उन्नत भोंहों से भयंकर ललारट-पट्ट पर. मानों प्रबल भक्ति से आराधित 
दुर्गा के द्वारा ‘ag मेरा परिग्रह है, यह समझ कर त्रिशुल से चिह्नित किया 
हुआ, परिचित अनुसरण करते हुए थकावट के कारण ( मुख से ) काफी 


बाहर निकली हुई मोर लमावतः गुलाबी होते के. कारण. आक, होते हुए मी 
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परिगत-कष्ठेमंहावराह-प्रहारजजंरैः, प्रल्पकायैरपि महाशक्तित्वादनृप- 
जात-केस रेरिव केसरिकिशोरक्षेः भुगवधू-बेधव्य - दीक्षा-दान-दक्षेरने- 
कवणे: sata: ग्रतिप्रमाणाभिइच केसरिणामभयप्रदान-याचनार्थमाग- 
ताभिः सिहीभिरिव कोलेयककुट्स्मिनीभिरनुगम्यमानम्‌ » Shaq 
गहीत-चमरबाल - गजदन्तभारे:, केल्चिदच्छिद्र - पणं - बद्ध - सधुपुटे:, 
केइचन्सृगपतिभिरिव गजकुस्भ - युक्ताफलनिकर - सनाथ - पारिएभिः, 
कैश्चिद्यातुधानेरिव गृहोत-पिशितभार:,. कैश्चित्‌ प्रमथैरिव केसरिः 
कत्तिधारिभिः, iraq क्षपणकंरिय सयूरपिच्छचाहिभिः, कैश्चिच्छि- 
शुसिरिव काकपक्षघरैः, akaa कृष्णचरितमिव wiutg:, सयुरखातः 
बिधृत-गअदन्तैः, कैरिचञ्जलदागसदिवसंरिव जलधरञ्छाया - मलि- 
नास्बरेः, अनेकवृत्तान्ते: शबरव॒न्देः परिवृत्तम्‌ नता शबरवृ्देः परिवृतम्‌, शरण्यमिव सखड्ग- ्ररण्यमिव सखड्ग- 
मानों हरिण की रक्‍त टपकाती हुई. जीमों से खिन्नता प्रकट करते हुए, बड़ी 
बड़ी कौड़ियों की 'माला से. वेष्टित कण्ठवाछे विशाल सुबरों के प्रहार से 
जर्जर शरीर से छोटे होते हुए भी. अत्यन्त.शक्तिशाली होने के कारण जिनके 
वाल नहीं उगे हैं ऐसे सिंह-शावकों Fa, मृगवधुओं को वैधव्य-दीक्षा देने में 
निपुण, श्रनेक वर्णो वाले कुत्तों से और बहुत बड़े प्राकारवाली सिंहो को sar 
'देने की याचना हेतु श्राई हुई सिहिनियो जैसी कुत्तियों से भ्रनुगत होता gm, 
38 (तो ) चमर मृग के वाल झौर हाथी-दाँतों का भार लिए हुए, कुछ 
छिद्वरहित पत्तों से निमित मधु के दोनों से युक्त, कुछ सिंहो के समान हाथियों 
के कुम्मस्थलो की मोतियों के समूह से युक्त हाथों वाले, कुछ राक्षसं को मांति 
मांस-मार लिये हुए, कुछ शंकर के गणों के समान सिंह-घमं घारण किए हुए, 
शिशुग्रों के समान कौओं के पंख घारण किए हुए, कुछ हाथी-दाँतों को घारण 
किए हुए, भ्रतएव कृष्ण-चरित दिखाते हुए से, कुछ मेघों को छाया से आकाश 
को मलिन करने वाळे वर्षा-काल के दिनों की भाँति मेघों की छाया के समान 
मलिन वस्त्र वाळे, ( इस प्रकार ) अनेक वृत्तान्तो वाले भीलों के समुदाय से 
घिरे हुए, tet भौर हथिनियों से युक्त बन की भाँति कटार से युक्त, मोरपं a 
के समान रंग-विरंगे (इन्र) धनुष को धारण किए हुए, नवीज मेघ की भांति 
एकचक्रा (Trg ना री) परहित, कर | बुके. एर फी: दि०भदितीय 
& का० £ 
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घेनुकम्‌ , अभिनव - जलधरमिव मयूर-पिच्छ-चित्र-चाप-धारिणम्‌ , 
अरुणानुजमिवोद्धृतानेक - महानाग - दशनम्‌ , भौष्मसिव शिखण्डि- 
शत्रुम्‌ , निदाघदिवसमिव . सतताविर्भृत-सुगतृष्णम्‌ , विद्याधरमिव 
सानसवेगम्‌, पराशरसिव योजनगन्धानुसारिणम्‌ , श्रचलराज-कन्यक्रा- 
केशपाशामिव नीलकण्ठ-चन्द्रकाभरणम्‌ , हिरण्याक्षदानवसिव सहा- 
वराह -deat - विभिन्न - वक्षःस्थलम्‌ , अतिरागिणमिव कृत-बहु-बन्दी- 
परिग्रहम्‌, पिशिताशनमिव रक्तलुब्धकम्‌, गीतकलाविलासमिव 
निषादानुगतम्‌ , भ्रम्विका-त्रिशूलमिव महिष-रुधिराद्रंकायम्‌, अभि- 
नवयौवनसपि क्षपित-बहुवयसम्‌ , कृत-सारमेय-संग्रहमपि फलमूलाश- 
नम्‌ , कृुष्णमप्यसुदर्शनम्‌ , स्वच्छन्दप्रचारमपि दुर्गकशरणम्‌ , क्षिति- 


am (नामक अस्त्र) धारण किए हुए अनेक महानागों के दाँत उखाड़ने वाले गरुड 
के समान अनेक विशाल हाथियों के दाँतों को उखाड़ने वाले, शिखण्डी के शत्र 
भीष्म के समान मोरों के शत्रु, निरन्तर मृगतृष्णा उत्पन्न करने वाले भ्रीष्म- 
कालीन दिन की भाँति निरन्तर मृगों ( के बघ) की तृष्णा प्रकट करने 
चारे, मानससरोवर की श्रोर वेग ( पूर्वक जाने ) वाले विद्याधर के समान 
मन के समान वेग से युक्त, योजनगन्धा ( सत्यवती) का अनुसरण करने 
वाले पाराशर के समान योजनगन्ध ( कस्तूरीमृग ) का पीछा करने वाले, 
भीम का रूप घारण करने वाले घटोत्कच के समान भयंकर ST धारण 
करने वाले शिव के ( ललाटस्थ ) चन्द्रमा-र्पी आभूषण से युक्त पार्वती 
के केश पाश के समान, मोरों के चन्द्राकार चिल्लों से युक्त पंख के आभूषण 
वाळे, महाबाराह के जबड़े से विदीणे वक्षस्थल वाले हिरण्याक्ष नामक दैत्य के 
समान वड़े बड़े gud के जबड़ों से क्षतविक्षत वक्षस्थल वाले, बहुत सी 
अपहृत बघुएँ रखने वाले भ्रत्यन्त विषयासक्त मनुष्य की माँति भ्रनेक बन्दी 
जनों को रखने वाले, रक्तलोमी मांसभक्षी के समान जिसमें लुब्धक ( व्याव ) 
अनुरक्त थे, निषाद ( नामक स्वरविशेष ) से अनुगत संगीत-कलाओं के 
विन्यास सहद, निषादों ( जाति विशेष ) से अनुगत, महिषासुर के रक्त a 
मीग्रे हुए शरीर वाले दुर्गा की त्रिशूल की भाँति, महिषों ( भैसों ) के रक्त से 
मोगे हुए TAR बेल, भवय बचि होते हुए बुत से अयस्‌ (पक्षियों) 
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भृत्पादानुवत्तिनमपि राजसेवानभिज्ञम्‌, mafia विन्ध्याचलस्य, 
अंशावतारसिव कृतान्तस्य, सहोदरमिव पापस्य, सारथिसिष कलि- 
कालस्य. भीषणमपि, महासत्त्वतया गभीरमिवोपलक्ष्यसाणम्‌ , ग्रलसि- 
भवनीयाकृतिस , सातङ्गनानाचं शवरसेनापतिसपश्यम्‌ | शभिधानन्तु 
तस्य पशचादहमश्रौपम्‌ ॥ ३६॥ 
को नष्ट कर चुके हुए, सारमेय (कुत्ता) या रिप कर चुके हुए, सारमेय (कुत्ता) का संग्रह किए हुए भी फल-मूस खाने 
वाले, कृष्ण ( काला ) होते हुए भी ग्रसुदशेन ( कुरूप ), स्वच्छन्द विचरण 
करने वाला होते हुए मी gama ( केवल दुर्या का ही आश्रय लेने 
चाला ), क्षितिभृत्‌ ( पर्वत ) के पाद ( तलहुटी ) के समीप रहते हुए भी 
राजसेवा से अनभिज्ञ, विन्घ्याचल के पुत्र सदृश, यमराज के ग्रंशावतार जसे, 
पाप के सहोदर जैसे, कलियुग के सारथि जैसे भयंकर होते हुए भी अत्यन्त 
शक्तिशाली होने के कारण गम्भीर से दिखाई पड़ने वाले अतिरमणीय 
aek ate मातङ्ग नामक सेनापति को देखा । उसका नाम तो मैंने वाद 
में सुना ॥ ३९ ॥ 

व्याख्या एवं टिप्पशी--भ्रायसमिव = लोहे का सा बना हुआ आयसं 
सौहमिति'मरतः | एकलव्य० = मानों दूसरा जन्म लेने! वाला एकलव्य हो । 
महाभारत के अनुसार घनुष विद्या में अत्यन्त निपुण एकलव्य एक निषाद थः, 
उसने द्रोणाचायं की भ्राकृति वना कर घनुविद्या प्राप्त की थी । यहाँ उत्पेक्षा- 
लंकार है । उद्भिद्यमान ० =दाढ़ी मूछों की रेखाए' फूटती होने के कारण 
वह ऐसा प्रतीत होता था मानों पहली आर मदजल के प्रवाह से सुशोभित 
कपोलवाला गजेन्धशावक हो । “गजयूथपति-कुमारमिव' में उपमालंकार है । 
आकुटिलाग्रेण “'“केसरकलापेनोपेतम्‌ =जो गजमद से मलिन किए गए केसर- 
समूह से युक्त सिंह की तरह कन्घों तक लटके हुए तथा कुछ कुटिल अग्रभाग 
वाले कुन्तलों के भार से युक्त । उपमालंकार है । घोणा=नासिका, 'घोणा 
नासा च नासिका” इत्यमरः | एककर्णाभरणताम्‌ = एक कान का आभूषण, 
पजगफणमणेः= सर्पे के फण की मणि के। उपनीतः - 'विराजम'नाम्‌ = में 
faateia अलंकार है । पर्णशयन > पत्तों का बिछौना । afar af 
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( छितवन ) कीं सुगन्धि को घारण करने वाले । तत्परिमलगन्धेन' ` “निवा 
रितातपम्‌ = उस मद की सुगन्धि से मुग्ध वनकर उड़ने वाळे तथा मयूरों के 
पंखों से बने हुए छत्र का अनुकरण करने वाले, भौरों के समूह का अनुकरण 
करने के कारण-ऐसा प्रतीत होता था मानों तमालपत्र से धूप रोका जा रहा 
हो । इसमें आर्थी तथा श्रौती उपमाऽलंकार की परस्पर“निरपेक्ष स्थिति होने 
से तिल-तण्डुलवत्‌ संसृष्टि अलंकार है । आलोलपल्लवभ्याजेन = कुछ चंचल 
पतते के वहाने से । भुजवलनिजितया =वाहुबल से पराजित हो कर । भय- 
प्रुक्तसेवया==भयवश सेवा के लिए । करतलेनापमृज्यमान = कपोलों पर 
बहते हुए पसीने अपने हाथों से पोछ रही हो । 'करतलेन इव' मे अपक्ञवो- 
रक्षा है । आपाटलया=कुछ लाल | हरिणकुलकाल० = हरिण समूह के विनाश 
की रात्रि के सन्ध्या के समान लगने वाली “शोणिता ्रयेव०=रक्त-रञ्जित सी 
प्रतीत होने चाली इष्टि से मानों दिशाग्रों को रंग रहा था। श्राशा- 
विमायान्‌ = दिशाओं के समूह को । भाज्ञानुलम्विना =घुटनों तक लम्बे । 
्रमाण=नाप। अन्तरान्तरा = वीच में । आश्यान=किञ्चित्‌ शुष्क । चितेन= 
व्याप्त । गुज्जाफलमिश्रैः च घुंधची के दानों से मिश्रित, “काकचिञ्चागुञ्जे 
तु कृष्णला’ इत्यमरः | ग्रविरत० =निरन्तर व्यायाम के कारण क्षीण हो गया 
था उदर जिसका । आलानस्तम्म = हाथी वांधने का खम्भा । कोशेयपरि- 
घानम्‌ = रेशमी वस्त्र । वद्धत्रिपताकोदग्र०= वेधी हुई त्रिपताका और उठी हुई 
Atal से भयंकर माथे पर | त्रिपताका=पताका सहश तीन रेखाएं | परिग्रह० 
कुपापात्र । क्षरन्तीमिः= चुवाती हुई । स्पष्टहृष्ट ० = जिनके दाँतों की किरणं 
स्पष्ट दिखाई पड़ रही थी । दं्ट्रान्त०=मानों जबड़ों के भीतर फसे हुए 
सिह के केसर वाले दाँतों की किरणे सिंह के गदंन के वाल जैसी प्रतीत होती 
थी । सृक्कमागानू=ओष्ठप्रान्त या भ्रोठों के किनारे-'प्रान्तावोष्ठस्य सृककणी' 
इत्यमरः | स्थूलवराटक० == वड़ी-वड़ी कौड़ियों की माला से परिवेष्टित गले 
वाले | अतिप्रमाणाभिः = बहुत वड़े आकार वाली । कोलेयककुटुस्विनीमिः= 
कुत्तों की पत्नियों (कुत्तियों) के द्वारा, "कौलेयकः सारमेयः कुवकु रो मृगदंशकः' 
इत्यमरः । गृहीतचमरबाल०> चमर मृग के बाल और हाथी के दांत का भार 
ढोने वाले । भ्रच्छिद्रपणंबद्ध०= छिद्वरहित पत्तों से बनें मधु के दोंना लिए. 
हुए | रावुधाकन्ह क्षक} Mat राक्षासते।०वाएुबबारेः०कणाक्‌ऽइक्ति0/रामाश्रम्याम्‌ | 
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पिशित्‌ = माँस । प्रमथ = शिव के गण । प्रमथाः स्युः- पारिषदाः? इत्यमरः । 
क्षपणक = जैन भिक्षु । काकपक्षघरैः= १. घुंघराल वाल वाले २. कोओं का 
पंख लिए हुए | समुरखात० = उखाड़े हुए हाथी के दाँत घारण करने वाले । 
जलदागमदिवसँः = वर्षाकाल के दिन 1 जलधरछाया०=१. वादलों की छाया 
से मलिन श्राकाश वाले २. बादलों की छाया के समान मलिन वस्त्रों वाले । 
सखड्ग धेनुकम्‌ == १. TS घौर हथिनियों पे युक्त, खड्ग-गैडा, घेनुका= 
हाथी २. कटार से युक्त । 'क्षुरिका चासिषेनुका' इत्यमरः । वकराक्षसमिव= 
वक-राक्षस सहश । गृहीतैकचक्रस्‌ = १. एकचक्रा नामक नगरी को ग्रहण 
करने वाला । २. अद्वितीय चक्र नामक अस्त्र ग्रहण करने वाला। महाभारत 
के अनुसार बक नामक राक्षस एकचक्रा नामक नगरी में नर संहार कर रहा 
था, प्रतीकार में असभथ राजा ने उसके भोजन के लिए एक व्यक्ति भेजने के 
शतँ से सन्धि कर ली । एक दिन लाक्षागृह-दाह के कारण मागे हुए पाण्डवों के 


भाश्रयदाता एक विप्र की वारी भ्राई उसको अत्यन्त व्याकुल देख कर कुन्ती नें 
उसके स्थान पर भीम को भेज दिया। भीम ने बकासुर को मार डाला। 


( द्रश्‍व्य-महामारत ) अरुणानुजः = गरुड, अरुणस्य सूर्यारथेः अनुज NEFT | 
उपमालंकार है। घृतानेकमहानागदशनम्‌=१. अनेक सपों के दात उखाड़ने 
वाला, २. अनेक महागजों के दांत उखाड़ने वाला । नाग=सपं | नाग=हाथी । 
शिखण्डिशनुम्‌= १° शिखण्डी के शत्र, २. भयूरों के दुश्मन । यहाँ एक ग्न्तर- 
कथा की ओर संकेत है । काशिराज की पुत्री अम्बालिका भीष्म में अनुरक्त 
थी, उनसे विवाह करना चाहती थी किन्तु भीष्म ने अस्वीकार कर दिया था, 
परिणामतः sak प्राण त्याग दिया और द्रुपदराज की पुत्री के रूप में उत्पन्न 
इई । उसने गन्धं से पुरुषत्व प्राप्त किया भ्रौर “शिखण्डी' नाम से महाभारत 
के युद्ध में भाग लिया'तथा भीष्म की मृत्यु का कारण वनी । उसे देख कर 
भीष्म ने अस्त्र रख दिये, तत्क्षण अजुःन ने भीष्म का बघ कर दिया । (द्रष्टः 
व्य-महामारत ) निदाघ = ग्रीष्म । सतताविमूंत०= १. जिसमें निरन्तर मृग- 
OM उत्पन्न होती है। २. जिसमें मृगों ( को मारने ) की इच्छा उत्पन्न 
होती है । मानसवेगम्‌ = १. मानसरोवर की ओर वेग से जाने वाला २. मन 
के समान वेगशाली । योजनगन्धानुसारिणम्‌ = १. योजनगन्धा के पीछे-पीछे 
चलने वाले “ववर्यी SA eT के शरीर कीं a SOOM तक 
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फैलती थी, कामातुर पराशर ने मुग्ध होकर उसका पीछा किया, और योज 
नगधा तथा पराशर के चरम प्रणय के परिणाम स्वरूप व्यास जी की उत्पत्ति 
हुई | ( महाभारत ) “योजनं परमात्मनि । agaat च योगे च' इति 
मेदिनी । “योजनगन्धा सीता. कस्तूरी व्यासमाता च” इति वंजयन्ती। 
२. कस्तुरी मृग का पीछा करने वाले । मीमरूपघारिणम्‌ = १. भीम का रूप 


घारण करने वाले २. भयकर रूप घारण करने वाले | अचलराजकन्यका ० = 
पार्वती के केशपाश के समान, अचलानां पर्वतानां राजा पतिः हिमालयस्तस्य 
कन्यका सुता पार्वती तस्याः केशपाशं कचकलापम्‌ | यहाँ उपमाऽलंकार है । 
'पाशः पक्षश्च हस्तश्च कलापार्थाः कचात्परे । इत्यमरः । नीलकण्ठ= ६. 
शिव के ( ame पर स्थित ) चन्द्रमा रूपी भ्राभूषण सहित । २. मयूर के 
चन्द्राकार चिह्नों वाले पंखे के भ्रामूषण से युवत । “मेचकः श्यामले कृष्ण 
तिमिरे बहिचन्द्रके इति हैमः । महावराहदष्ट्र= १. वराहावतार विष्णु 
२. बड़े बड़े सुअर । 'हिरण्याक्षदानवमिव' में उपमा अलंकार है। हिरण्याक्ष 
नाम के age ने प्रतिदिन पृथ्वी को व्याकुल करने के वाद उसे अथाह जल 
में sar दिया । भगवापु नारायण ने सूकर का रूप धारण कर पृथ्वी को 
निकाल लिया तथा हिरण्याक्ष की छाती को अपने महादंष्ट्रा से विदीर्ण कर 
दिया | अतिरागिणमिव= अति विषयी व्यक्ति की भाँति । वन्दी = १. चारणी 
२. वन्दी बनाई गई स्त्रियाँ । परिग्रह = अपनाना, पिशिताशनम्‌ = मांसमक्ष। 
राक्षस | रक्‍तलुव्धकम्‌ १. रक्त के लोभी .२. अनुरक्त हैं बहेलिए- जिसमें 
निषाद = १. अन्त्यज, भील २. संगीत का एक स्वर | 

' निषादर्षमगान्धारषड्जमघ्यमर्घेवताः | 

पञ्चमश्चेत्यमी सप्त तन्त्रीकण्ठोत्यिताः स्वराः ॥ ---श्रम रकोषः 

“निषादः स्वरभेदेऽपि चाण्डाले घीवरान्तरे'--मेदिनी 
अम्विकात्रिूल०= जंगली भँसों के खून से लतफत शरीर वाला, महिषासुर 
के रक्‍त से सना हुआ भगवती दुर्गा के त्रिशूल के समान लग रहा था! 
“मृडानी चण्डिकाऽम्विका' इत्यमरः । 'अम्बिकान्निशूलमिव' में उपमा$लंकार 
है अभिनवयौवनेऽपि०=नए यौवन वाला होते हुए भी जिसने बहुत वर 
अथवा आयु नष्ट कौ थी । 'अभिनवयोवन' से _राजसेवाभिशमु' तक विरोधाभास 


अलंकार है AR A यथे पक्षी ग्रहण करने से विराध की परिहार हो जाता 
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शवर-चरित्रवर्णनम्‌- 

ग्रासीच्च मे मनसि-अहो, मोहप्रायमेषां जीवितम्‌ , साधुजन- 
विर्गाहतञ्च चरितम्‌ । तथाहि-पुरुष-पिशितो पहारे ।धम्मंद द्धिः, 
ग्राहारः साघुजनविर्गाहितो मधुमांसादिः, श्रमो मृगया, शास्त्र शिवा- 
रुतम्‌ , उपदेष्टारः सदसतां कौशिकाः, प्रज्ञा शकुनिज्ञानम्‌ ,परिचिताः 
इवानः, राज्यं शून्याटवीषु, आपानकमुत्सवः, मित्रारि कूरकर्म-साध- 
नानि धनूंषि, सहाया विषदिगधमुखा भुजङ्गा इव सायकाः, गीतमुत्सा- 
है । कृतसारमेय०=घन-धान्य का संग्रह किए भी फल-फूल खाने वाला था 
यहाँ भी विरोधाभास है किन्तु विरोध का परिहार 'सारमेय? का अथं कुत्ता! 
करने से हो जाता है। क्ृष्णमप्यसुदर्शनम्‌ For होते हुए भी सुदर्शन 
चक्र से रहित था । विरोध के परिहार के लिए “असुदर्शन” का अथे कुरूप करना 
wate होगा । स्वच्छन्दप्रचारमपि दुर्गकशरणम्‌ --स्वच्छन्दचारी होते हुए 
भी केवल दुर्गा की शरण में था । विरोध का परिहार 'दुर्गकशरणम्‌' का 'किले 
में आश्रय लेने वाला” अथे करने से हो जाता है। 'शरणं गृहरक्षित्रोः इति 
कोष: । क्षितिभृत्पादानु ०-- जो राजा के चरणों के समीप था किन्तु राजसेवा 
से अनभिज्ञ था । “क्षितिभृत्‌” को अर्थ पंत, 'पाद' का ग्रथ 'तलेहटी' करने से 
विरोध का परिहार हो जाता है । 'पादाः प्रत्यन्तपव॑ता:” इत्यमरः । ग्रंश- 
कावतार० = मानों यम का ईआंशिक अवतार था । 'कृतान्तो यमुनाभ्राता 
शमनो यमराड्‌ यमः।' इत्यमरः । महासत्त्वतया = अत्यन्त शक्तिशाली होने 
के कारण । अनभिभवनीया०=तिरस्कार योग्य आकृति वाला ॥ ३९॥ 
शवर-चरित्रवर्णनम्‌- 

अनवाद और मेरे मन में आया~ओह ! इनका जीवन झज्ञान से भरा 
है और आचरण साधुजनों से fafaa है क्योंकि नर-मांत की बलि चढ़ाने में 
( ये ) घमं सममते हैं, साघुजनों के द्वारा निन्दित मदिरा-मांसादि (इनका) 
आहार है, शिकार खेलना ( इनका ) व्यायम है, सियारिनों का रोदन इनके 
लिए शास्त्र है, उल्लू मले-बुरे का उपदेश देने वाळे हैं, पक्षियों का ज्ञान 
( इनकी ) विवेक बुद्धि है, कुत्ते परिचित ( जन ) हैं, निजेन बनों में (इनका) 
राज्य है, ART ANAL ठ हे” हम SAAT WELT ) मित्र 


* १३६ कादस्बरी-कथामुखे 


दकारि मुग्धमृगाणाम्‌ , कलन्रारि बन्दिगृहीताः परयोषितः, I- 
त्मभिः शाइूलेः सह संवासः, पशुरुधिरेरा देवताच्चंनम्‌ , मांसेन वलि- 
कर्मं, चोय्यंरर जीवनम्‌, भूषणानि भुजङ्गमरायः, वनगज-मदंरङ्ग- 
रागः, यस्मिन्नेव कानने निवसन्ति, तदेबोत्खातमूलमशेषतः कुर्वन्ति । 
इति चिन्तयत्येव मथि स॒शबर-सेनापतिरटवी-परिञ्मणा-ससुःदूच 
श्रन्मपनिनीषुरागत्य तस्यंब शाल्मलीतरोरघइछायायामदतारित- 
लोदण्डस्स्वरित-परिजनोपनीत-पल्लवासने समुपाविशत्‌ ॥ ४०॥ 
nn 
हैं, साँपों के समान विष से बुझे हुए मुख वाळे बाण इनके सहायक हैं, (इनका) 
गीत भोले भाले मृगों का विनाश करने वाला है, वन्दी बनाई हुई परायी 
स्त्रियाँ इनको पत्नियाँ हैं, क्रूर स्वभाव वाले सिहों के साथ इनका निवास है, 
( ये ) पशुओं के रक्‍त से देवताओं की पूजा, मांस से बलि अपण atk चोरी 
से जीविका निर्वाह करते हैं, सर्पो की मणियाँ ( इनके ) आभूषण हैं, जंगली 
हाथियों के मद से ग्रंगराग ( लगाते हैं ), जिस बन में रहते हैं उसी को पूर्ण 
रूप से निर्मूल कर देते हैं, इस प्रकार मेरे सोचते हुए ही बन में भ्रमण करने 
से उत्पन्न थकावट को दूर करने को इच्छा वालों वह शवर-सेनापति उसी 
सेमर के वृक्ष के नीवे छाया में आकर घनुष को aes से उतार कर शीघ्रता 
करने वाले सेवकों द्वारा लाए गए पल्लवों के आसन पर बैठ गया ॥ ४० ॥ 
व्याख्या एवं टिप्पणी--मोहप्रायम्‌ = श्रज्ञान की अधिकतावाला, 
अज्ञानमय | जीवितम्‌=जीवन । विगहित = निन्दित । चरित = आचरण, पुरुष 
पिशित = नरमांस । साघुजनविगहितः=सज्जनों द्वारा निन्दित मधु-मांस 
आदि का सेवन । शिवारुतम्‌= सियारिन का रोना । कौशिकः उलूक | 
आपानक = मद्यपान-गोष्ठी । विषदिग्धमुखा विष से बुझेहुए मुखवाले | 
उत्सादकारि = विनाशकरनेवाला | मुग्धमृगाणांन्मूढ़ हरिणों, “मुग्धः gat- 
yen! इत्यमरः । वन्दिगृहीता =बन्दीरूप में अपनाई गई या बलात्‌ पकड़ी 
यई । वलिकर्म = बलिदान । भशेषतः उत्ल्ातमूलम्‌ = पूर्णरूप से निर्मूल, 
जिसकी जड़े उखाड़ दी गई हैं । अपनिनीषु--दरकरने की इच्छावाला | 
अवतारितकोदण्ड efir a ARRE 9०१79० 
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ग्रत्यतसस्तु शबरय्‌वा ससम््रममवतोर्य तस्मात्‌ करयुगल-परिक्षो- 
'भिताम्भसः सरसो वेदूय्यंद्रवानुकारि प्रलय-दिवसकर-किःणोपतापाद्‌ 
अम्बरेकदेशसिव विलीनम्‌, इन्दुमण्डलादिव प्रस्यन्दितम्‌, द्रुतमिव 
युः्ताफल-निकरम्‌ , भ्रत्यच्छतया स्पर्शानुभेयं हिमजडम्‌, श्ररविन्द- 
कोश-रजः-कषायमस्भः कमलिनी-पत्रपुटेन, प्रत्यग्रोद्धताइच धोतपडु- 
fasion मृणालिकाः समुपाहरत्‌ । श्रापीत-सलिलइच सेनापतिस्ता 
सृणालिकाः शशिकला इव सें हिकेयः क्रमेरणादशत्‌ । ग्रपगतथमदचो- 
स्थाय परिपोतास्भसा सकलेन तेन शबरसेन्येनानुगम्यमानः शनेः शने- 
रभिमतं दिगन्तरम्‌ श्रयासीत्‌ ॥ ४१॥ 


झनुवाद--एक युवा भील ने शीघ्रता-पूवंक ( पम्पा सरोवर में ) उतर 
कर दोनों हाथों से हिलाए गए जलवाले उस सरोवर से कमलिनी के पत्ते 
के दोने में वैदूर्यमणि के द्रव का अनुकरण करने वाले प्रलयकालीन सूय की 
किरणों के ताप से पिघलेहुए आकाशखण्ड जैसे, मानों चन्द्रमण्डल से टपके 
हुए, पिघले हुए मोतियों के समूह जैसे बहुत स्वच्छ होने के कारण ( केवल ) 
स्प के द्वारा अनुमान करने योग्य तथा बफं के समान शीतल, कमलकोप के 
पराग से kadar जल ओर उसी समय उखाड़ी गई तथा कौचड़ घुल जाने के 
कारण निर्मल कमलनाल ले आया जल पी चुका हुआ सेनापति उन कमल- 
नालों को बारी बारी से इस प्रकार खाने लगा जैसे राहु, चन्द्रकला को 
( खाता है) और थकावट से रहित ( होकर ) उठकर जंल पीचुकी हुई 
उस समस्त शबरसेना से अनुगत होता वह धीरे धीरे अमीष्ट दुसरी दिशा 
को चल पड़ा ॥ ४१ ॥ 

व्याख्या एवं टिप्पणो-परिक्षोमित=अआलोडित किए गए । 'सरसः का 
विशेषण है । 'प्रलय'` "विलीनम्‌ =प्रलयकालीन सूर्ये की किरणों के तापसे 
पिघले हुए आकाश के एकमाग जैसा । यहाँ उसेक्षाऽ्लंकार है । agian- 
नुकारि = वैदयेमणि के रंस का अनुकरण करने वाले । प्रस्यन्दितम्‌ > टपके 
हुए । दतम्‌ =पिघला हुआ । उत्प्रेक्षा है । अत्यन्त स्वच्छ होने से । स्पर्शानु- 


क पर हीह सो. र वि 
यहाँ पर लुप्तोपमा अलंकार है । अरविन्द TTR ॐ कमल कोष 
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शुकशिशूनां निपातनवणेनम्‌-- 

एक्रतमस्तु जरच्छबरस्तस्मात्‌ पुलिन्द-वुन्दादनासादित-हरिण- 
पिशितः पिशिताशन इव विकृतदशनः पिशितार्थी तस्मिन्नेब तरुमूले 
महत्तनिव व्यलस्बत । भ्रम्तरिते च तस्सिन्‌ शबरसेनापतो स जीणं- 
शवरः पिबन्निवास्साकमायूंषि उधिरबिन्दु-पाटलया कपिल-सूलता- 
परिवेषभीषणाया हष्ट्या गणयन्निव शुककुल-कुलायस्थानानि इथेन 
इब विहगामिबास्वादलालसः सुचिरमारुरुक्षुस्त वनस्पतिसामूलाद अप- 
इयत्‌ । उत्क्रान्तमिव तस्मिन्‌ क्षणे तदालोकनभोतानां शुककुलानाम- 
सुभिः। किमिव हि दुष्करमकरुणानाम्‌ ? यतः स तमनेक-ताल-तुङ्भ- 
सञ्रङ्षशाखाशिखरमपि सोपानेरिवायत्नेनेव !पादपसारुह्म ताननुप- 
के पराग से कषैला। अम्भः==जल । कमलिनीपत्रपुटेन = कमलिनी के दोने 
से । प्रत्यग्रोद्घृताः= तत्काल उखाड़ी गई । घोतपंकनिमंला=कीचड़ घो 
देने से स्वच्छ । मृणालिकाःऽकमल की जड़े । सँहिकेयनराहु | अभिमतं दिग- 
न्तरम्‌ =अभीष्ट दिशा की ओर ॥ ४१ ॥ 
शुकशिशूनां निपातनवर्णनम्‌-- 

अनुवाद--भीलों के उस झुण्ड में से एक हरिण का मांस न पा सका 
gar, मांस-मक्षी ( व्याघ्रादि ) के समान बहुत भयंकर आकृति वाला, मांस 
का इच्छुक बूढा भील उसी वृक्ष के नीचे मुहुत्तं भर रका रहा । उस दावर? 
सेनापति के आँखों से ओझल हो जाने पर वह भील हमारी आयु को पीता 
हुआ सा, रक्त की Fat जैसी गुलावी और पीली लताकार भौंहों की परिधि से 
भयानक इष्टि वाला शुकसमूह के घोंसलों को गिनता हुआ-सा, वाज के 
समान पक्षियों के माँस के स्वाद का लोलुप, - चढ़ने का इच्छुक, वह बहुत ६९ 
तक उस वृक्ष को जड़ से (पुलुई तक) देखता रहा va समय उसको देखते 
से भयभीत शुक-समूह के ( तो ) मानों प्राणं (ही) उड़ गए । दिव्य-व्यक्तियों 
के लिए कया दुष्कर है क्योंकि उस ( बूढ़े ) मील ने अनेक ताड़ वृक्षों के 
समान ऊंचे ( और ) अग्रमाग से गगनचुम्बी शिखरों से युक्त डालोंवारे भी 
उस वृक्ष पर बिना प्रयास के ही, मानों सीढ़ियोंकी सहायता ( से ) चढ़ 
faiaga बे शक्ता नही'उत्पम-हुई-थीं० शिसे] कुछप्तो प्योड़े दिनों ( qi) 


शुकशिशूनां निपातनवर्णनम्‌ १३९ 


जातोत्पतनशक्तीन्‌ , कांहिचिदल्पदिवस-जातान्‌ गर्भच्छनि-पाटलान्‌ 
. शाह्मलीकुसुसशङ्कामुपजनयतः, कांश्चिल्लो हितायमान-चञ्चुकोटीन्‌ 
ईषद्विघटित-दल-पुट-पाटलसुखानां कमलसुकुलानां भियमुद्हतः, 
कांहिचदनबरतशिरःकम्प-व्याजेन निवारयत इव प्रतीकारा-समर्थान्‌, 
CHAU: फलानीव तस्य वनस्पतेः शाखासन्धिश्यः कोटरान्तरेभ्यदच् 
शुकशावकानग्रहीत्‌ , ्रपगतासूंरच कृत्वा क्षितावपातयत्‌ ॥ ४२॥ 


उत्पन्न हुए ( अतएव ) गर्भ ( से सद्यः निःसृत ares) की कान्ति के से 
गुलावी, सेमरके फूल का सन्देह उत्पन्न करते हुए, कुछ निकलते हुए पंखों 
के कारण कमल की नई पत्तियों का अनुकरण करने वाळे, कुछ मदार के 
फूलों जैसे, कुछ लाल होती हुई चोंचों की नोकों वाले ( अतएव ) किडिचत्‌ 
विकसित होने के आकार वाले पत्रों के कारण गुलाबी Ha वाले, कमल- 
कलिकाओं की शोमा घारण करते हुए, कुछ प्रतीकार करने में असमर्थ 
( अतएव ) निरन्तर सिर के कम्पन के बहाने ( उसके ) रोकते हुए से 
शुक-शावकों को एक-एक करके उस वृक्ष के शाखों की सन्धियों और कोटरों के 
भीतर से फलों की तरह पकड़ लिया । और निष्प्राण करके पृथ्वी पर 
गिरा दिया ॥ ४२ ॥ 
व्याख्या एवं टिप्पणी--पुलिन्दवृन्द = भीलों का झुण्ड । अनासादित= 
अप्राप्त । हरिणपिशितः= हिरण का माँस । पिशिताशन = पिशाच । विकृत- 
दर्शन--भयंकर रूप वाला । कपिलश्र.लता० =पिंगल वर्ण की भौंह की परिधि 
के कारण भीषण । “परिवेषस्तु परिधिः’ इत्यमरः । व्यलम्वत=रुक गया | 
व्येन द्रव= बाज के समान, इये 'नेपत्रि-्चश्यादनो' इत्यमरमाला । विहः 
गामिष=पक्षियों का मांस। लालसः लोलुप, ललचाया हुआ; “लोलुपो 
लोलुभो लोलो लम्पटो लालसोऽपि सः' इति यादवः । आरुरुक्षुः = चढ़ने की 
` इच्छा वाला, झाङ्‌ + रूह +सन्‌ -उ: | agh: उत्क्रान्तमिव = मानों प्राण 
उड़ गये। यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। “अश्न, मेघो वारिवाहः इत्यमरः t 
भभ्रङ्कषशाखाशिखरम्‌ = जिसकी शाखाओं की चोटियाँ आकाश को छू रही 
थी। अ्र+कष्‌+-खच्‌। गर्मच्छविपाटलान्‌ = गर्म से निकले शावक की 
कान्ति के हीन STAR की l ifara Re ot AT 
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शुकावस्थावणंनम्‌-- 

तातस्तु तं सहान्तमकाण्ड एव प्राणहरमप्रतीकारमुपप्लबसुपनतम्‌ 
ग्रसलोकय हिगुणतरोपजात-वेपथुमंरणभयादइुद्स्रान्ततरल-तारकां 
विषादशुन्यासभुजलप्लुतां हृशसितस्ततो दिक्षु विक्षिपन्‌, उच्छू ष्कता- 
लुरात्मप्रतीकारा्षमः त्रास-स्रस्त-सन्धि-शिथिलेम पक्षपुटेनाच्छाद्य 
सां तत्कालोचितप्रतीकारं मन्यमानः स्नेहपरबशो AMGA: 
किकत्तंव्यविसूढः कोडभागेन मामवष्टभ्य तस्थौ । 

झसाथपि पापः BAT शाखान्तरंः सञ्चरमारः कट रद्वारमागत्य 
जीर्णासितभुजङ्कग-भोग-भीषणं प्रसाय्यं विविध-वन-चराह्‌-वसा-विस्र- 
गन्धि-करतलम्‌ ध्नवरत-कोदण्ड-गुराकषर-ब्रराङ्कित-प्रकोष्ठम्‌ 
गन्तकदण्डानुकारिणं वामबाहुमतिनृशंसो सुहुमुंहुर्द्तचञचु-प्रहारम्‌ 


पंखुड़ी । “सम्वत्तिका नवदलम्‌' इत्यमरः। अर्केफल = मदारका फल। 
ईषद्विघटित०=किञ्चित्‌ विकसित पत्र-पुट के कारण गुलाबी मुख ae 
कमलमुकुलानां श्रियम्‌ उद्वहतः = कमल की पंखुडियों की शोभा घारण कर 
रहे थे । प्रतीकारासमर्थान्‌=प्रतीकार में असमर्थ । अपगतासूंश्च कत्वा = प्राण 
रहित करके । क्षिती = पृथ्वी पर । भ्रपातयत्‌= गिरा दिया :। ५२ ॥ 


'शुकावस्यावर्णनम्‌- 
अनूवाद--( मेरे ) पिता उस महान प्राण-नाशक और प्रतीकाररहित 


उपद्रव को, सहसा आया हुआ देख कर दुगुने कम्पन से युक्त ( होकर ) मृत्यु 
के भय से भ्रमित चञ्चल पुतलियों वाली शोक के कारण लक्ष्य रहित, आँसुओं 
से भरी हुई इष्टि इघर-उघर दिशाश्रो में डालते हुए बिल्कुल सूखी तालु वाले 
( तथा ) अपने प्रतीकार में असमर्थ ( होकर ) भय से शिथिल जोड़ों फे 
कारण ढक कर वैठ गये । अत्यन्त क्रूर उस पापी ने भी दूसरी डालों से 
संञ्चरण करते हुए ( मेंरे ) कोटर के द्वारपर आकर पुराने काले सपं के 
- शरीर के समान भयंकर, बहुतेरे जंगली सुअरों की चर्बी के कारण कच्चे 
मांस के गंध से युक्त हथेलीवाली, निरन्तर धनुष की डोरी खींचने से उत्पन्न 
घांबों से चिह्नित पहुँचेवाली ( और ) यमराजके डंडेका भ्रनुकरण करने 
चानी (क से योचा ह महार कले 
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उत्कूजन्तमाकृष्य तातसपगतासुम्‌ अकरोत्‌ । सान्तु स्वल्प-शरोरत्वाद 
भवसम्पीडिता ज्भत्वात्‌ सावशेषत्वाच्चायुषः कथमपि तत्पक्ष-पुटान्तर- 
गतं नालक्षयत्‌ । उपरतळ्च तसवनितले शिथिलशिरोधरमधोमुखम्‌ 
ETT | HEAT तच्चरणान्तरे निवेशितशिरोधरो निभूतमडु- 
निलोनस्तेनेव सहापतम्‌ । आयुषोध्वशिष्दतया तु पवनवशात्‌ पुञ्जि- 
तस्य सहतः शुऽ्कपत्रराशेरुपरि पतितमरात्मानम्‌ अपश्यम्‌ । श्रद्धानि 
येन से नाशोय्यन्त ॥ ४३ ॥ 


DS आ अ मी कलम तमी 
वाले ( तथा ) जोर से चीखते हुए (R) पिता को खींचकर निष्प्राण 
कर दिया परन्तु उनके पंख के भीतर ( छिपकर ) पड़े हुए मुझको छोटे 
शरीरवाला और भय से सिकुड़े अंगों वाला, होनें के कारण तथा आयु के शेष 
होने के कारण किसी तरह नहीं देख सका ग्रौर शिथिल गर्दनवाले ( तथा ) 
नीचे की ओर ( लटके हुए ) मुंखवाले उनको जमीन पर गिरा दिया। 
उनके पैरों के बीच अपनी गर्दन gas हुए ( भौर ) चुपचाप.( उनकी ) गोद 
में छिपा हुआ में भी उन्हीं के साथ गिर. पड़ा । किन्तु आयु के अवशेष रह ने 
के कारण. मैने वायु द्वारा एकत्र किये गए सूखे पत्तों के ढेर पर अपने को गिरा 
हुआ देखा । जिससे मेरे अंगों के टुकड़े-टुकड़े नहीं हुए ॥ ४३ ॥ 

व्याख्या एवं टिप्पणी--अकाण्ड==अचानक | अप्रतीकारम्‌ = जिसका 
कोई उपाय न किया जा सके । उपप्लवमू=विपृत्ति या संकट, “उपप्लवः 
सैहिकेये विप्लवोत्पातयोरपि’ इत्यमरः । (दविगुणतर =दुगुना । उद्भान्त- 
Tio = घबड़ाई हुई चञचलपुतलियों वाली । त्रासस्तस्तसन्धिशिथिछेन० = 
भय के कारण शरीर के जोड़ों के टूट जाने से शिथिल | मद्रक्षणाकुलः =मेरी 
रक्षा करने में व्याकुल । क्रोडमागेन = छाती. से, अवष्टस्य = चिपकाकर; 
तस्थौ = बैठ गये । ज्रीर्णासितमुअङ्गभोगभीषणं = वृद्ध काले सर्प se समान 
भयंकर । जीणे: पुरातनः यः असित-भुजज्ञ: कृष्णसपं: तस्य मोग: शरीरं फणं वा 
तद्वत्‌ भीषणं भयानकं । शपः पृदाकुर्मुजगों: सुजङ्गः' इति 'मोगः सुले स्व्यादि- 
We फणकाययोः' इति चामरः। वसा= चर्बी । ब्रि्तगन्धि=कच्चे- 
माँस की. ग्य. fre’ स्यादामगन्धि यतः. स प्रकोष्ठ: कलाई और 
कोहनी के वीध को मारी । विधिलेशिरोघरम न etat श्वीले!४०श्रॅन्तक- 
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याबच्चासो तस्मात्तरुशिखराच्नावतरति तावदहमवशीणंपर्ण-सवणं- 
'त्वादस्फुटोपलक्ष्यमाण्मा ततः पितरसुपरतम्‌ उत्सृज्य नृशंस इव प्रारा- 
'परित्थागयोग्येऽपि काले बालतया कालान्तरभुवः स्नेहरसस्यानभिज्ञो 
जन्मसहभुवा भयेनेव केशलमभिभूयमानः किञ्चिदुपजाताभ्यां पक्षा- 
'म्यामोषत्कृतावष्टस्भो लुठन्नितस्ततः कृतान्तमुख-कूहरादिव ` धिनिर्गत- 
मात्मानं मन्यप्रानः नातिइूरवत्तिनः, शबर-सुन्दरी-कर्णपूर-रचनोप- 
युक्तपल्लवस्य, सङ्कषंण-पट-नीलच्छाययोपहसत इव गदाधर-देहच्छ- 
Ra, अच्छे: कालिन्दीजलच्छेदेरिव विरचितच्छदस्य, वनकरिमदोप- 
सिक्तकिसलयस्य, विन्ध्याटवी-केशपाश-श्रियम्‌ `उद्ठहतः, दिवाप्यन्ध- 
कारितशाखान्तरस्य, अप्रविष्ट-सू््य-किरणामतियहनसपरस्येव fage- 


दण्डानुकारिणम = यमराज के डंडे का भ्रनुकरण करने वाले । भयसम्पीडिता- 
ज्ञत्वात्‌ = मय से अ्रज्ञों को समेट लेने के कारण | सावशेषत्वात्‌ च आगुषः= 
आयु के अवशेष रहने के कारण । निवेशितशिरोघरो = गर्दन छिपाए हुए । 
-नाशीयंन्त=चिन्न-मिन्न नहीं हुए ॥ ४३ ॥ 
अनुवाद--जब तक वह ( भील ) उस वृक्ष की चोटी से नहीं उतरा 
म्तवतक गिरे हुए पत्तों के समान रंग का .होने के कारण स्पष्टतया न दिखाई 
'पड़ती हुई आकुतिवाला, निष्ठुर की तरह मृत पिता को छोड़कर प्राण- . 
परित्याग के योग्य समय में भी बचपन के कारण कालान्तर में होनेंवाले 
स्नेह के रस से अनभिज्ञ ( तथा ) केवल जन्मजात भय से ही afaa होता 
'हुआ, कुछ-कुछ निकले हुए पंखो से थोड़ा सा सहारा लिए हुए इधर-उधर 
'लुढ़कता हुआ ( और ) अपने को मानों यमराज के सुख-विवर से निकला 
हुआ मानता gar मैं समीपवर्ती, शबरसुन्दरियों के कर्णपर की रचना के 
उपयुक्त पल्लवों वाळे, बलराम के वस्त्र की सी नीली कान्ति से विष्णु के 
'अरीर की शोमा का उपहास करते हुए से, मानों निर्मल यमुना-जल के टुकड़ों 
से निमित पत्तों वाळे, बनँले. हाथियों के मद से सिञ्चित पल्लवों वाले; 
विन्थ्याटनी के केशपास की शोमा घारण करते हुए, दिन में भी शाखाओं के 
मध्य में भ्रंधकारयुक्त, सूयं के किरणों के प्रवेश से वंचित, बहुत घने, दूसरे 
पिता कएमो बक" faainu क ७ प E YA या । उसी. 
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त्सङ्गम्‌ ्रतिमहतस्तमालबरिटपिनो मूलदेशम्‌ ग्रविशम । भ्रवतीर्य्य च 
स तेन समयेन क्षितितल-विप्रकोर्णान्‌ संहृत्य तान्‌ शुकशिशूननेक-लता- 
पाश-संयतानावद्धय पर्णपुटेऽतित्वरितगमनः सेनापतिगतेनेव अत्मना 
तामेव दिशमगच्छत्‌। भान्तु लब्घ-जोविताशं प्रत्यभ्र-पितमरण-शोक- 
शष्क-हृदयम्‌ अतिदूरपातादायासितशरोरं सन्त्रास-जात-वेपथुं सर्वा ्गो- 
पतापिनी बलवती पिपासा परवशम्‌ श्रकरोत्‌॥ ४४॥ 

झनया च काल-कलया सुदूरमतिक्तान्ः स॒ पापक्षदिति परिक- 
लय्य किङ्चिदुन्षमितकन्घरो भयचकितया इशा दिशोऽडलोक्य 


"समय वह ( पेड़ से ) उतर कर जमीन पर बिखरे हुए उन तोतो के बच्यो हुए उन तोतों के वच्चों 
को एकत्र करके अनेक लतापाशों में ate कर पत्र निमित पात्र में भरकर 
अत्यन्त द्रुत--गति से सेनापति द्वारा गए हुए मागे से ही उसी दिशा में 
चला गया | जीवन की आशा पागए हुए, पितृ-मरण के ताजे शोक से सूखे 
हुए हृदयवाले, बहुत दूर ( ऊँचे ) से' गिरने से शरान्तशरीर वाले ( और ) 
भय से कम्पित मुझको सभी श्रंगों को संतप्त करने वाली वलवती पिपासा ने 
पराघीन कर दिया ॥ ४४॥ 


व्याख्या एवं टिप्परगी--अवशीणंप्णंसवणंत्वात्‌ = गिरे हुए पत्तों के 
समान रंगवाला होने के कारण । स्फुटोपलक्ष्यमाणमूत्तिःनजिसका स्वरूप स्पष्ट 
दिखाई नहीं दे रहा था । कुतावष्टम्भः=सहारा लेकर | THAT बलराम । 
“सङ्कर्षणः शीरपाणिः कालिन्दीभेदनो बलः' इत्यमरः। गदाधर=विष्ण्‌ । 
agito = बलराम के वस्त्र के समान नीली छाया से कृष्ण की छवि का 
जैसे उपहास करते हुये । उत्प्रेक्षा है। उपसिक्त=सिञ्चित। शाखान्तर = 
डालों का भीतरी भाग । विन्ध्याटवीकेशपाश ०--विन्ध्याटवी रूपी नायिका के 
जूड़े की शोभा घारण करने वाले, विन्ध्याटव्याः केश्षपाशस्य श्रियम्‌ उद्वहतः 
: नीलवणंत्वात्‌ | यहाँ साहृश्य की अपेक्षा न होते हुए असम्भव वस्तु से सम्वन्ध 
दर्शाने के कारण निदर्शनाऽलंकार है । लब्घजीवितांश= जीवन-भ्राप्ति की 
भाशा वाला। परवश = व्याकुल, पराधीन । आयासितशरीरम्‌ = परिश्रान्त 
शरीर वाला । संत्रासजातवेपथुम्‌ = भय के कारण कपकपी से युक्त ॥ ४४ ॥ 

अनुवाद--'इस समय तक वह पापकर्मा बहुत दूर चला गया होगा' 
az सोचकर गन की थड Mate Pater भय से! चकित इष्टि कष!दिशाम्रों 


ivy कादस्बरी-कथामुखे 
तृणेऽपि चलति ga: प्रतिनिवृत्त इति तमेब पदे पदे पापका रिरामुत्परे- 


क्षमाणो निष्क्रम्य तस्मात्तमालतरुमूलात्‌ सलिल-समीपसुपसत्तं प्रय- 
त्नम्‌. AEC । भ्रजातपक्षतया च नातिस्थिरतर-चरश्-सञ्चारस्य 
gedeg पततो gadig निपतन्तमात्मानसेकया पक्षपाल्या 
सन्यारयतः क्षितितलसंसर्पण-भसातुरस्य अनभ्यासवशादेकसपि 
दर्या पदमनवरतयुन्युखस्य स्थूलस्थूलं इघसतो धूलिधूसरस्य तंतरपंतो 
समाभून्सनसि-्रतिकण्टाचु दशाल्वपि जीवितनिरपेक्षा न भवन्ति 
खलु जगति प्राणिनां वृत्तयः। नास्ति जी वितादन्यदभिसततरमिह 
जयति सर्वजन्वुनाम्‌ । 

एनसुपरतेऽपि सुग॒हीतलाझ्नि ताते यदहमविकलेन्ब्रियः gata 
प्राणिनि । घिझ्साभकरुणनतिनिष्ट्रसकृतज्ञम्‌ । झहो ! सोढ-पित- 


सरण-शोकदारुणं येन अया जीव्यते, उपकृतमपि नापेक्ष्यते । खलं 
हि खलु भे हृदयम्‌ । ग्रहं हि LE लोकान्तरमुपगतायासस्बायां नियम्य नियम्य 


को देखकर, तिनका भी हिलने पर- वह ) फिर लौट आया? इस प्रकार 
पग-पग पर उसी पापी की सम्भावना करते हुए उस तमालवृक्ष की जड़ से 
` निकल कर जल के समीप पहुँचने का प्रयत्न करने लगा । पख के न निकलने 
के कारण, अस्थिर पद-धंचार करने वाले, वार-वार मुँह के वल TETT वाले, 
फिर तिरके गिरते हुए, स्वयं को एक ही पक्ष से सम्मालते हुए, पृथ्वीतल पर 
सरकने के कारण थकावट से व्याकुल, अम्यास न रहने से एक कदम रखकर 
ही निरन्तर ऊपर मूह किए हुए, लम्वी-लम्वी साँसे लेते हुए ( और ) घूलि, 
घूसरित होकर सरकते हुए मेरे मन में आया--'संसार में प्राणियों की वृत्तियाँ 
अत्यन्त कष्टदायक दशाओं में भी जीवेन-निरपेक्ष नहीं होती हैं । इस संसार में 
समी प्राणियों को जीवन के अतिरिक्त प्रिय वस्तु नहीं है । 

जो इस प्रकार प्रातः स्मरणीय पिता के दिवंगत हो जाने पर मी 
अविकल इन्द्रियों वाला मैं, ध्रव भी जी रहा हूं, मुझ fada अतिनिष्ठुर 
पा fawn को धिक्कार है। बहो! पितृ-मरण के दारण-शोक को 
सहन कर चुका हुआ मैं जी रहा हे (बोर) उपकार का भी ख्याल 
नहीं कर रहा हूँ, मेरा हृदय CRY, ह & adifa माता के 


CC-0. Jangamwadi 


शुकावस्थावर्णनम्‌ १४५ 


शोकावेगमाप्रसक-दिवसात्‌ परिणतवयसापि सता तातेन तैस्तैरुपायैः 
संवर्धनक्लेशमतिमहान्तमपि स्नेहवशादगणयता यत्‌ परिपालितः, 
तत्सवेमेकपदे विस्मृतम्‌ । अतिकपणाः खल्वमी प्राणाः, यदुपकारिण- 
सपि तातमद्यातिगच्छन्तं नानुगच्छन्ति । सर्वथा न कञ्चित्‌ न 
खलीकरोति जोवित-तृष्णा, यदीहशावस्थमपि सामायासयति जला- 
भिलाषः । मन्ये चागरित-पितुमरण-शोकस्य निघ णतेव केवलमियं 
मम सलिलपानबुद्धि:। श्रद्यापि दूरत एव सरस्तीरम्‌ । तथाहि-जल- 
देवतानू पुर-रवानुकारि दुरे$द्यापि कलहंस-विस्तमेतत्‌ megea 
श्यन्ते सारसरसितानि, विप्रकर्षादाशामुख-विसपंरा-विरल: सञ्चरति 
नलिनों-षण्ड-परिसल: । दिवसस्येयमतिकष्टा दशा वत्तंते। तथाहि- 
रविरम्बरतलमध्यवत्तों स्फुरन्तमातपमनवरतमनल-धूलि-निकरमिव 
विकिरति करैः, अधिकामुपजनयति तृषाम्‌ । ्रातप-सन्तप्त-पांसु- 
पटल-दुर्गेमा भूः, ्रतिप्रबल-पिपासावसन्नानि गन्तुमल्पमपि से नाल- 
परलोक चले जाने पर शोक के आवेग को रोक कर जन्म-दिवस से लेकर 
(अव तक ) पकी हुई झायु वाला होते हुए भी पिताजी ने स्नेहवश भति 
महान्‌ पालन-पोषण में होने वाले कष्टों की परवाह न करते हुए विविध 
उपायों से जो मेरा पालन किया उस सबको मैंने एकाएक भुला दिया । 
निश्चय ही ये प्राण बहुत अघम हैं, जो सदा के लिए जाते हुए उपकारी 
पिता का अनुगमन अव मी नहीं कर रहा है, जीवन की तृष्णा किसे 
सवंथा अघम नहीं वना देती जो ऐसी ग्रवस्था में विद्यमान मुझको भी जल की 
अमिलाषा सता रही है, ( मैं ) समझता हूँ कि पिता की मृत्यु के शोक पर 
“यान न देने वाळे भेरी यह जल पीने की इच्छा केवल निदेयता ही है, अभी 
भी सरोवर का तट दूर ही है क्योंकि जल-देवी के नूपुरों की ध्वनि का 
भएुकरण करने वाली राजहंसों की यह ध्वनि अब भी दूर है, areal के स्फुट 
शब्द ( ही ) सुनाई पड़ रहे हैं। दुर के कारण दिशाओं के अन्तराल में फल 
जाने से विरल.( होकर ) कमल-वनों की सुगन्धि घीमी-धीमी फैल रही है । 
दिन की यह बहुत कष्टदायक अवस्था है क्योंकि आकाश-तल के मध्य में सूयं 


( अपनी ) किरणों से, rasan ab Saab एरु" तेऽ/समान 
to का० 


१४६ कादस्बरी-कथामुखे 


सद्भकानि, भ्रप्रभुरस्म्यात्मनः सीदति मे हृदयम्‌+ अन्धकारतामुप- 
याति चक्षु, अपि नाम खलो विधिरनिच्छतोऽपि` से momia 
उपपादयेत्‌ ॥ SAU 


चमचमाती हुई घूप को विखेर रहा है भौर प्यास उत्पन्न कर रहा है, पृथ्वी 
चूप से तपे हुए घूलि-समूह के कारण गर्म ( हो गई है ); भ्रति प्रवल पिपासा 
से शिथिल मेरे छोटे-छोटे गंग थोड़ा भी चलने में समर्थ नहीं हैं, अपने 
ऊपर वश नहीं रह गया है, मेरा हृदय वैठा जा रहा है, आँखों में ग्रेघेरा 
छा रहा है, काश ! दुष्ट विघाता, न चाहते हुए भी मेरी मृत्यु आज ही 
ला देता ॥ ४५ ॥ i 
व्याख्या एवं टिप्पणी--कालकला=घड़ी का भाग । = 
पापात्मा या पापकर्मा ( पाप--कृ--क्विपू ), परिकलय्य = सोचकर, अव- 
ard । पक्षपाल्यानपक्ष-भाग से, पंख के अंश से; “पालिः कणंलतायां स्यात्प़रदेशे 
पंक्तिचिह्णयोः' इत्यजयः । संसर्पण = सरकना या रेंगना । स्थूल-स्थूलं श्वसतः= 
लम्बी-लम्वी साँस लेते हुए। उन्मुखस्य ऊपर मुंह किए हुए- आननं लप्‌ 
मुखम्‌” इत्यमरः । जीवितनिरपेक्षा = जीवन-निरपेक्ष) जीवन की कामना सै 
रहित, वृत्तयः = वृत्तियाँ, चेष्टाएँ । सुगृहीतनाम्नि-- प्रातः स्मरणीय, "स 
सुगृहीतनामा स्याद्‌ यः प्रातरनुचिन्त्यते।' इति भरिकांडशेषः। fag माम्‌ = 
मुझे चिक्कार है, “उभसवंतसोः कार्या धिगुपर्यादिषु fag’ सुत्र से far योग 
में “माम्‌' को द्वितीया विभक्ति हो गई । = 
प्राणमि= साँस ले रहा हूं । उपकृतमपि नापेक्ष्यते उपकार का भी 
स्मरण नहीं किया जा रहा है । अतिगच्छन्तम्‌ = छोड़कर जाते हुए । खली" 
करोति-दुष्ट बना देता है । निघू'गता=निदंयता, 'घृणा दयाऽतुकम्पा स्यात्‌ । 
इत्यमरः | अम्रमुरस्म्यात्मनः= अपने उपर मेरा वश नहीं रह गया है! 
अपि नाम=काश ! बड़ा अच्छा होता यदि-- न 


अपिः सम्मावनाप्रश्‍नशड्कागर्हासमुच्चये । 
तथा वुक्तपदार्थे च कामचारक्रियासु च ॥' इति विश्वः ॥ ४५॥ 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


हारीतवर्णनम्‌ १४७ 


हारीतवर्णनम्‌-- 

इत्येवं चिन्तयत्येव मयि तस्मात्‌ सरसोऽदूरवत्तिनि तपोवने 
जाबालिर्नाम महातपा मुनिः प्रतिवसति स्म । तत्तनयइच हारीतनामा 
सुनिकुमारकः सनत्कुमार इव सरवंविद्यावदातचेताः, समानवयोभिर- 
परेस्तपोधन-कुमारकंरनुगस्यमानस्तेनैव पथा द्वितीय इव भगवान्‌ 
बिभावसुरतितेजस्वितया इुनिरीक्ष्यर्मात्तः, उद्यतो दिघसकर-मण्डला- 
दिवोत्कीणेः तडिऱ्हिरिव बिरचितावयवः, तप्त-कनक-द्रवेणेव बहिरुप- 
लिप्त-मुत्ति, ्रापिशङ्भावदातया देह-प्रभया स्फुरन्त्या सबालातपमिव 
दिवसं सदावानलमिव बनसुपदशंयन्‌ , उत्तप्त-लीह-लोहिनीनामनेक- 
तीर्याभिषेकपुतानामंसस्थलावलस्बिनीनां जटानां निकरेशोपेतः, 
स्तम्भितशिखा-कलापः, खाण्डववन-दिधक्षया कुत-कपट-वटु-वेश इव 
भगवान्‌ पावकः, तपोयनदेवतान्‌पुरानुकारिणा धर्मशासन-कटकेनेव . 
स्फाटिकेनाक्षवलयेन दक्षिणअवणावलम्बिना विराजमानः, सकल- 
हारीतवर्णनम्‌-- 4 

अनुवाद--मेरे ऐसा सोचते हुए ही उस सरोवर के समीपवत्ती तपोवन 
में जाबालि नामक wary तपस्वी मुनि निवास करते थे । उनके पुत्र सनः 
त्कुमार के. समान सभी विद्याओं ( के अध्ययन ) से निर्मेल चित्तवाले, धन्य 
समवयस्क मुनिकुमारों द्वारा अनुगत होते हुए दूसरे भगवान्‌ अग्नि-सहश 
अत्यन्त तेजस्वी होने के कारण दुनिरीक्ष्य आकृति वाले, मानों उगते हुए 
सूर्यमण्डल से खोद कर निकाले हुए, मानों विद्युत्‌ -से निर्मित अंगों वाळे, 
तपाए हुए स्वणे-द्रव से मानों बाहर से किए हुए शरीर वाले, किञ्चित्‌ पीत 
और घवल वर्ण की चमकती हुई शरीर-कान्ति से दिन को प्रातः कालीन 
धूप से युक्त सा भौर बन-दावानल से युक्त सा प्रकट करते हुए, तपाए हुए 
सोहे के समान लाल, अनेक तीथों के जल में स्नान करने से पवित्र ( और ) 
कंधों पर लटकने वाली जटा-समूह से युक्त, शिलापुञ्ज को ate हुए, 
साण्डव वन को जलाने की इच्छा से कपटपूर्वक, ब्रह्मचारी का वेश घारण 
किए हुए भगवान्‌ अग्नि जैसे, तपोवन की ( अधिष्ठात्री ) देवी के नूपुरों 


T TOU करने बाळे, SHAT FGF Bh Te al LIIS, eam] ï 


१४८ कादस्बरो-कथामुखे 


ब्रिषयोपभोग-निवृतत्यर्थयुपपादितेन ललाटपट्टके त्रिसत्येनेव भस्म- 
निपुण्डकेणालङ्कृतः, गगन-गसनोन्सुलबकानुकारिणा स्वगंमार्गमिव- 
दर्शयता सततमुद्णरीवेण स्फटिकमरिए-कमण्डलुनाध्यासित-चामकरतलः, 
स्कन्धदेशावलम्बिना कृष्णाजिनेन नीलपाण्डुभासा तपस्तुष्शानिपीतेना- 
न्तनिष्पतता धूम-पटलेनेव परीतमुरत्तिः श्रभिनव-बिस-सुत्र-निमितेनेव 
परिलघुतया पवनलोलेन निर्मास-विरलपाइर्वास्थिपञ्जरमिव गणयता 
चामांसावलम्बिना यज्ञोपवीतेनोद्भासमानः देवताच्चंनार्थमागृहीत- 
बनलता-कुसुम-परिपु्ण-पणंपुट-सनाथ-शिखरेणाषाढदण्डेन व्यापृत- 
सब्येतर-पाणिः, बिषाण-शिखरोत्खातामुद्रहता स्तानमृदसुपजात-परि- 
qaa नोवारमुष्टि-संवर्द्धिन कुश-कुसुम-लतायास्यमान-लोलहृष्टिना 
तपोवनमुगेणानुगस्यमानः, विटप इव कोमल-वल्कलावृत-शरीरः, गिरि- 
लटकती हुई स्फटिक मणि-निमित जपमाला से शोभायमान, मानों Sahat este माणि-तिमरित जपमाला से शोभायमान, मानों विषयों 
के उपभोग से निवृत्ति के लिए ललाठ पर स्थित त्रिसत्य जैसे अस्म के 
त्रिपुण्ड से अलंकृत, भ्राकाश में जाने के लिए उन्मुख वक ( पंक्ति ) का 
अनुकरण करने वाळे मानों स्वर्ग का मार्ग दिखाते हुए, मानों निरन्तर उन्नत 
ग्रीवा वाले स्फटिक मणि के कमण्डलु से युक्त वाऐ हाथ वाळे, WAR 
लटकने वाले ( तथा ) नीली भौर पोली कान्ति वाले; कृष्णमृगचर्म से मानों 
तप ( जन्य ) तृष्णा से पिए गए हुए ( और फिर ) भ्रन्दर से बाहर निक- 
लते हुए घूमपुञ्ज से आवृत शरीर वाले, मानों नूतन मृणाल-तन्तु से निर्मित 
बहुत हल्का होने के कारण वायु से चञ्चल, मांस-रहित विरल पसलियों 
के अस्थि-पञ्जर को गिनते हुए से ( तथा ) ate wet पर लटकते हुए 
यज्ञोपवीत से सुशोभित, देवताओं की पूजा-हेतु चुने गए हुए वनलताओं के 
फूलों से भरे हुए पत्तों के दोने से युक्त अग्रमाग वाळे पलाश-दण्ड से व्यस्त 
दाहिने हाथ वाळे, सीगों की नोकों से उखाड़ी हुई स्तान ( स्नान के लिए 
प्रयोग की जाने वाली ) की मिट्टी को घारण किए हुए, परिचित मुट्ठी 
भर तिन्नी के चावल ( खिला-खिलाकर ) पाळे गए, कुशों, फलों wit 
लताओं ( के स्पशं) से खेद को प्राप्त कराए जाते हुए ( और ) A 
दृष्टि वाहे TTA A AAR ti Abiga हल्का, Hiri आवृत शरीर 
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रिव समेखलः, राहुरिवासकृदास्वादित-सोमः, पद्सनिकर इव दिवस- 
कर-मरीचिपः, नदोतटतरुरिव सततजलक्षालन-विमलजट: करि-कलभ 
इव विकच-कुमुद-दल-शकलसित-दशनः, द्रोणिरिव कृपानुगतः, नक्षत्र- 
राशिरिव चित्रमुग-कुत्तिकाइलेपोपशोभितः, घमंकाल-दिवस इव 
क्षपितदोषः, जलधरसमय इव प्रशमितरजःप्रसरः, वरुण इव कृतो- 
दवासः, हरिरिवापनोतनरकभयः, प्रदोषारम्भ इव सन्ध्यापिङ्गल- 
तारकः, प्रभातकाल इव बालातप-कपिलः, रवि-रथ इव इढनियमिता- 
क्षचक्रः, सुराजेव निगूढ-मन्त्रसाधन-क्षपित-विग्नहः, जलधिरिव कराल- 
चाली वृक्ष की शाखा के समान-वल्कल से आवृत शरीर वाले, मेखला 
( ढाल ) से युक्त पर्वत के समान मेखला ( करधनी ) से युक्त, भनेक 
चार सोम ( चन्द्रमा ) को ग्रस चुके हुए राहु के समान-अनेक बार सोमरस 
का पान कर चुके हुए, सूर्य की किरणों का पान करने वाले कमल-समूह 
के समान ( पंचाग्नि-सेवन के प्रसंग में ) सूर्ये की किरणों को पीने वाले, 
निरन्तर जल द्वारा घुलने से faia जटाओं ( जड़ों के पतले-पतले रेशों ) 
चाले नदी के तटवर्ती वृक्ष के समान निरन्तर जल द्वारा gat से निर्मल 
जटाओं वाले, विकसित कुमुद की पंखुड़ियों के टुकड़ों के समान श्वेत दांतों 
वाळे हाथी के बच्चे के समान, कृपाचायं से अनुगत अश्वत्थामा के समान- 
कृपा ( दया ) से अनुगत ( युक्त ), चित्रा, मृगशिरा, कृत्तिका भ्रौर आश्लेषा 
से सुशोभित नक्षत्र-समूह के समान चितकवरे मृग के चमं के संयोग से सुशो- 
मित, रात्रि को क्षीण कर चुके हुए ग्रीष्मकालीन दिन के समान ( काम-क्रो- 
घादि ) दोषों का क्षय ( नाश ) कर चुके हुए, धूल का उड़ना शान्त कर 
चुके हुए वर्षा काल के समान रजोगुण का प्रसार रोक चुके हुए, जल में 
निवास करने वाले वरुण के समान ( तपस्या के लिए) जल में निवास 
कर चुके हुए, नरक-नामक असुर का भय दूर करने वाले विष्णु के समान- 
नरक का भय दूर कर चुके हुए, सन्ध्या काल के. पीछे तारों बाले प्रदोष- 
काल के आरम्म के समान-सान्च्य पीतिमा जैसे पिंगल वर्ण की पुतलियों 
से युक्त, नवीन सूर्े-प्रकाश्च के कारण पीछे वर्ण वाळे प्रभात काल के समान- 
नवीन सूये Reir केशमा वरण वालि; हेट baker Rove tore = 
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USMC, भगीरथ इव हष्ट-गङ्गावतरः, म्रमर 
इवासकृदनुभूत-पुष्कर-वनवासः, वनचरोऽपि कृतमहालयप्रवेशः, 
ग्संयतोऽपि मोक्षार्थो, सामप्रयोगपरोऽपि सततावलस्बितदण्डः, 
सुप्तोऽपि प्रबुद्धः, सन्निहितनेत्रष्ठयोऽपि परित्यक्तवामलो चनस्तदेव 
कमलसरः सिस्नासुरुपागसत्‌ ॥ ४६॥ 
( घुरी और पहिए ) वाले सूयं के रथ के समान-हृढ़ता से नियंत्रित भ्रक्ष- 
चक्र ( इन्द्रिय-समूह वारे ), गुप्त मंत्रणा भोर (सेना आदि) साधनों से 
विग्रह ( युद्ध ) समाप्त कर देने व'ले-अच्छे राजा के समान गुप्त मन्त्रों की 
`साघना से विग्रह ( शरीर ) को क्षीण कर चुके हुए, नामि कूप सहश विशाल 
शंखों और मण्डलाकार आवत्तों ( भेंवरों ) वाले समुद्र के समान विशाल शंख 
की मण्डलाकार रेखाओं जैसी नाभिकूप वाळे ( अथवा ) घूँघनाले बालों 
और नामि के समान गड्ढे युवत SA ललाट तथा कान के मध्य भाग वाले, 
गंगा का अवतरण देख चुके हुए भगीरथ के समान-गंगा के अवतरणों (घाटों) 
को देख चुके हुए, अनेक बार कमल-वन में निवास का अनुभव कर चुके 
हुए भ्रमर के समान-अनेक बार पुष्कर तीर्थ ate बन में निवास का अनु- 
भव कर चुके हुए, वनचारी होते हुए भी महालय (ब्रह्म ) में प्रवेश कर 
चुके हुए, झसंयत ( विषयों के बन्धन से रहित ) होते हुए भी मोक्ष ( जन्म- 
मरण के चक्र से मुकत ) के अभिलाषी, सामवेद के प्रयोग में तत्पर रह कर 
भी निरन्तर दण्ड धारण किए हुए, सुप्त होने पर भी प्रबुद्ध ( ज्ञानवान्‌), 
दो नेत्रो से युक्त होते हुए मी वामलोचना ( रमणी ) का परित्याग कर 
चुके हुए, स्तानाभिलाषी हारीत-नामक मृनिकुमार उसी कमलं-सरोवर 
पर आए ॥ ४६ M 
. व्याख्या एवं टिप्पगी--सनत्कुमार इव -> प्रजापति के पुत्र के समान, 
सनत्‌ सदा कुमारः कौमायंत्रतावलम्बी, सनतो ब्रह्मणः - प्रजापतेः कुमारः पुत्र 
इव उपमार्थे “सनत्कुमारो वंधान्रः ।' इत्यमरः । पुराण में कहा गया है 
“यथोत्पन्नस्त्ेवाहं कुमार इति विद्धि माम्‌ । तस्मात्‌ सनत्कुमारेति नामँतत्मे 
अतिष्वितूमु ॥ Rae मरिन MT ARTS | ग 
उत््रक्षाऽलंकार है । श्रतितैजस्वितया = अतिशय दीप्तिमान्‌ 'ते दीप्तौ 
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्रमावे च स्यात्पराक्रमरेतसोः' । इति मेदिनी । ्रापिशञङ्ग र कुच पीले । 
अवदात = निर्मल, गोर-*अवदातः सितो गौरो वलक्षो घवलोऽजु नः ।' Ka- 
मरः । सवालातपमिव-सद्यः उदित सू्य-प्रमासहश । यहाँ उत्मेक्षाःलंकार है.। 
स्तस्मित = वंघी हुई | दिघक्षया=जलाने की इच्छा. से, दग्धुमिच्छा दिधक्षा 
तया । यहाँ एक अन्तंकथा का संकेत है । एक वार राजा .इवेतकि ने वारह 
वर्षों तक यज्ञ किया निरन्तर हव्य पदार्थं के' भक्षण से अग्निदेव को मन्दाग्नि 
हो गई | तननन्तर उन्होने ब्रह्मा की आज्ञा से अनेक भ्रौषधियों से युक्त 
खाण्डव वन को जलाने के लिए श्रीकृष्ण और भ्रजुन सें प्रार्थना की । खण्डव- 
वन को श्रीकृष्ण-अजुन की सहायता से जलाकर अपनी पीड़ा को अथवा 
अपनी मंदाग्नि को समाप्त किया । ( द्रष्टव्य-महाभारत ) घमंशासन- 


कटकेनेव० = विधिनिषेध के पालनाथं गुरु के दिए हुए धर्मोपदेश की रक्षाके 
लिए मण्डलाकार अवस्थित सेना के समान, 'कटकस्त्वद्रि-नितम्बे बाहुमूषणे | 


सेनायां राजघान्यां च ।' इति हैमः । त्रिसत्येनेव= ( मैं भोग नही करूँगा, 
इस प्रकार ) तीन बार ली गई शपथ के समान, 'सत्यं कृते च शपथे तथ्ये 
च fag तद्वति’ इति मेदिनी । 'त्रिसत्या हि देवा: इति भृतिः । बलाका= 
वकपंवित, विसकण्ठिका-“वलाका विसकण्ठिका” इत्यमरः | नीलपाण्डुभासा = 
नीली और पीली कान्ति वाळे, अन्तनिष्पतता= भीतर से निकलते हुए, 
परीतमूत्तिः = व्याप्त शरीर वाले, विससूत्र = मृणालतंतु, “मृणालं बिसमब्जादि' 
इत्यमरः | पार्श्वास्थिपञ्जरमिव = पाश्वं की अस्थियों को गिनने वाले जसे । 
व्यापृत = लगा हुआ, HAT हुआ | सब्पेतर =दायाँ हाथ । आषाढदण्डेन० = 
दाहिने हाथ में पलाश का दण्ड घारण किए था। 'पालाशो दण्ड ना 
इत्यमरः | ब्राह्मणे वल्वपालाशो' इति मनुः | मृदम्‌ =स्नोनापयोगी मिट्टी । 
वल्कल = १. ( वृक्ष-पक्ष में ) छाल, २. (हारी०पक्ष में ) वल्कल वस्त्र । 
समेखल=१. ( पर्वतपक्ष में ) ढाल से युक्त २- ( हारीतपक्ष में ) करः 
घनी से युक्त 'मेखला खड्गबन्धे स्यात्‌ काञ्चीश्चैलनितम्बयोः' इत्यमरः | 
=१. ( राहुपक्ष में ) चन्द्रमा २. ( हारीतपक्ष में ) T 'सोम- 
स्त्वपघितद्रसेन्दुषु' इति हैमः। जटा=१, ( वृक्षपक्ष में ) जड़ों के पतल 
रेशे २. ( हारीतपक्ष में जटा । शकल= टुकड़ी । द्रौणि = द्रोणाचायं का 


पुत्र erate EARE अकव के पेश में चापे अनुगत F 
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२. ( हारीतपक्ष में ) अनुकम्पा-युक्त । “कृपा दयाध्नुकम्पा स्यात्‌’ इत्यमरः । 
चित्रमृगकृत्तिका ० 55१. चित्रा मृगशिरा, कृत्तिका और आश्लेषा से सुशोभित 
२. चितकवरे मृगचर्म को लपेटने के कारण सुशोभित । क्षपितदोषः=१. जिसने 
रात्रि को क्षीण कर दिया था २. जिसने दोषों को क्षीण कर दिया था। 
“दोषा रात्रिमुखे रात्रो ।' इति विश्वः । प्रशमितरजःप्रसरः= १. जिसने धूलि 


के फैलाव को शान्त कर दिया था २. जिसने रजो गुण के विस्तार को शान्त 
कर दिया था। उदवास=जल में वास । अपनीतनरक०= १. जिसने 
नरकासुर का भय दूर कर दिया था, २. जिसने नरक का भय दूर कर दिया 


था । प्रदोषारम्म = प्रदोष का आरम्मिक भाग, प्रदोष=रात्रिका आरम्भ 
“प्रदोषो रजनीमुखम्‌? इत्यमरः । सन्ष्यापिङ्गलतारकः= १. सन्ध्या के पीले 


तारों वाला २. हलके लाल रंग की पुतलियों के कारण । क्षुद्रोऽपि चक्रवर्ती 
स्यात्‌ पीततारकचक्षुषि / इति सामुद्रिकशास्त्रे। बालातपकपिलः = १- 


नवीन घूप के कारण पिङ्गल वर्ण का २- नवीन धूप .के समान पिंगल वणं 
का ।' हढनियमिताक्ष'चक्र=१. जिसकी घुरी ओर पहिए egat से नियंत्रित थे । 
२. इन्द्रिय-सभूह हृढतापूर्वक नियंत्रित था । निगूढमंत्रसाघन० = १, गुप्त 
HAT और साधन से युद्ध को समाप्त कर देने वाला | साधन = सेना आदि, 
२. गुप्त मन्त्रियों की साघना से शरीर को क्षीण कर AY वाला । कराल- 
शंख०= १. भयानक शंखों और नाभिकूप के समान मण्डलाकार भेवरों से 
युक्त २. जिसका उच्च शंख-मण्डल ( ललाट तथा कान का मध्य माग ) 
“शंखो निधौ ललाटास्थ्नि कम्बौ' इत्यमरः । आवतों ( घूँघराले बाल ) और 
नामि के समान गड्डे से युक्त था अथवा जिसका नाभि-कूप विशाल शंख 
की मण्डलाकार जैसी रेखाओं से युक्त था । गंगावतर०= १. ( स्वर्ग से पृथ्वी 
पर ) गंगा का उतरना । २. गंगा का घाट । “घटटस्तीर्थेऽवतारे' इति कोषः। 
पुष्करवन = १- कमलवन २. पुष्कर नामक तीथे और वन । इतमहालय- 
प्रवेशः= १. विशाल भवन में जिसने प्रवेश किया था २. जिसने परमात्मा 
सें प्रवेश किया था । यहाँ द्वितीय अथं ही अभिप्रेत होने के कारण उत्पन्न 
विरोध का परिहार हो जाता है.। असंयतोऽपि मोक्षार्थी = १. संयमहीन या 
मुक्त होने पर भी मोक्ष की कामना, यहाँ मी विरोधाभास है। R- विषय- 
बन्यन ह विरह कै लिए" बसि है। 


शुकस्य तपोवनानयनम्‌ १५३ 


शुकस्य तपोवनानयनम्‌-- 

प्रायेणाकारण-मित्राण्यतिकरुणाद्रारि च सदा खलु भवन्ति सतां 
चेतांसि | यतः स मां तदवस्थमालोक्य समुपजातक्ररुणः समोपर्वात्तन- 
सृषिकुमारकमन्यतममन्रवीत्‌ “अयं कथमपि शुक-शिशुरसञ्जातःपक्षपुट 
एव तर्रशखरादस्मात्‌ परिच्युतः । इयेन-सुख-परिञ्रष्टेन वाऽनेन भवि- 
तव्यम्‌ | तथाह्मस्याल्पशेष जीवितम्‌, भ्रयमामीलित-लोचनो महुमुहुर- 
त्युल्बणं इवसिति, सुहुमुंहुरचञ्चुपुटं विव्‌ रोति, न शक्नोति शिरोघरां 


मोक्षार्थी = १. बन्घनरहितता की इच्छा वाला २. संसार से मुक्ति को इच्छा 
वाला | साम= १. सामनीति २- सामवेद, द्वितीय अथे ही विरोध का परि- 
हारकारक है । प्रबुद्ध १. जागता हुआ २. ज्ञानी, यहाँ विरोध के परिहार 
के लिए द्वितीय अर्थ ही अभिप्रेत है । परित्यक्तवामलोचनः= १. बाएं 
नेत्र का परित्याग करने वाला । २. वामलोचना ( नारी) का परित्याग 
करने वाला । द्वितीय अर्थ ही विरोध का परिहार करता है । 'कृतमहालय- 
प्रवेशः' से “परित्यक्तवामलोचनः' तक विरोध के आमास से विरोघालंकार 
है किन्तु प्रत्येक स्थान पर द्वितीय अर्थ ही विरोध के परिहार के लिए afa- 
प्रेत gar । सिस्नासुः=स्तान करने की इच्छा से ॥ ४६ ॥ 


शुकस्य तपोवनानयनम्‌-- 
गनुवाद--सज्जनों के चित्त प्रायः अकारण मित्रता का व्यवहार करने 
वाले तथा अत्यन्त कष्णा से द्रवित हो जाने वाले हुआ करते हैं । क्योंकि 
वे ( हारीत ) मुझे इस दशा में पड़ा,देख कर करुणा-युक्त ( होकर ) समीप- 
स्थ दूसरे ऋषिकुमार से बोले, “यह तोता का बच्चा जिसके अभी दोनों 
पंख नहीं जमे हैं, इस वृक्ष की चोटी से किसी तरह गिर पड़ा है अथवा 
यह्‌ वाज फे मुख से गिरा हुआ होगा क्योंकि इसका जीवन थोड़ा ही शेष हैं । 
आँखें कुछ बन्द किए हुए यह बार-बार बहुत लम्बी सांसे रे रहा है, बार 
आर मुँह के बल गिर रहा है, बार बार चंचुपुट खोल रहा है ( ओर ग्ब ) 
गदेन ( भी ) नहीं सम्भाल पा रहा है तो इस लिए प्राओ ( और ) जब्र 
तक इसके HATO RPA, ९शंके'पहरे ही। eaa ओर 
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घारयितुम्‌। तदेहि यावदेवायमसुभिर्न विमुच्यते तावदेव गृहाणेमम्‌ 
अवतारय सलिलसमीपम्‌' इत्यभिधाय तेन मां सरस्तीरमनाययत्‌। 
उपसृत्य च जल-समीपमेकदेश-निहित-दण्ड-कमण्डलु-रादाय स्वयं 
मां मुक्तप्रयत्नम उत्तानित-सुखम्‌ ग्रंगुल्या कतिचित्‌ सलिल-बिच्दून्‌ 
श्रपाययत्‌ । अम्भःक्षोदकतसेकञच ससुपजातप्रज्ञम्‌ उपतट-प्ररूढ- 
नलिनी-पलाशस्य जलशिशिरायां छायायां निधाय यथासमुचितमक- 
रोत्‌ स्तानविधिम्‌ । श्रभिषेकावसाने चानेकप्राणायामपूतोऽपि जप- 
स्तघमर्षणानि प्रत्यग्रभग्नै-रुत्सुखो रक्तारविन्दे्नेलिनीपत्र-पुटेन भग- 
वते सवित्रे दर्वाघंमुदतिष्ठत्‌ । ग्रागृहीत-घोत-घवल-वल्कलश्च 
सज्योत्स्न इव सन्ध्यातपः, करतलनिर्धूनन-विशद-सटः प्रत्यग्रस्नानाद्र- 
जटेन सकलेन तेन सुनिकुमार-कदस्बकेनानु-गम्यमानो मां गहीत्वा 
तपोवनाभिमुखं शनेरगच्छत्‌ ॥ ४७ ॥ 


जल के समीप ले चलो । जल के समीप पहुंच कर एक स्थान पर कमण्डलु 
रखे हुए ( जल पीने का ) प्रयत्न छोड़. देने वाले मेरे मुंह को ऊपर उठा कर 
स्वयं ही ग्रंगुली से कुछ जलविन्दु पिलाया। जल के छींटो से नहलाए गए 
और होश में आए हुए ( मुझको ) तट के समीप उगी कमलिनी के पत्ते की 
“जल से शीतल छाया में ( लाकर ) रख कर यथोचित स्नान कराया । और 
स्नान के अन्त में अनेक प्राणायामो से पवित्र होते हुए भी अघमर्षण मंत्रों का 
जप करते हुए ऊध्वंमुख होकर सद्यः तोड़े गए रक्त कमलों से कमलिनी के 
पत्तों के दोने में भगवान्‌ सूयं को अध्यं देकर उठ खड़े हुए और घुला हुआ 
घवल वल्कल घारण किए हुए चाँदनी से युक्त सायंकालीन धूप जॅसे ( प्रतीत 
होते हुए ), हथेली द्वारा झाड़ने से निर्मल जठाओं वाले मुनिकुमारों के उस 
समूह से अनुगत होते हुए मुझे लेकर धीरे धीरे तपोवन की ओर 
चल पड़े ॥ ४७॥ ; 

व्याख्या एवं टिप्पणी --प्रायेण = प्रायः 'प्रायो मरणानशने मृत्यौ वाहु- 
ल्यतुल्ययो:' इति मेदिनी | उल्वणभ्‌ -5उष्ण; विवृणोति = खोलता है | AEA 
क्षोदकृतसेक०' =जलकणों से नहलाए गए । उपतट०=तटके समीप उगी 


हर कमिनी bso RAITT =q पको, द्र "करते वाले व्रः 
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जावाल्याश्रमवर्णनम्‌-- ह > 
झनतिदूरमिव गत्वा दिशि दिशि सदासन्निहिनकुसुमफलेः ताल- 
तिलकतमाल-हिन्तालबकुलबहुलेः, एलालताकुलित-नारिकेल-कलापेः; 
ग्रालोल - लोध्र - लवली - लवङ्गः - पल्लवेः, उल्लसच्चूत-रेणु-पटलः, 
झलिकुल-भङ्कार-सहकारेः उन्मद-कोकिल-कुल-कलालाप-कोला- 
हलिमिः, उत्फुह्ल-केतकी-कुसुम-मञ्जरीरजः-पुञ्जपिञ्जरैः, पुगी- 
लतादोलाधिरूढ - वनदेवतैः, तारकावषंमिवाधम्मं - विनाश-पिशुनं 


कुसुमनिकरमनिल-चलितमनवरतमतिधवलमुत्सूजःदरः; संसक्तपादपः 


ag च सत्यञ्चामीद्धात्तपसोऽध्यजायत | 

ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रोऽ्णेवः । 

समुद्रादर्णवादधि ।' 

“आपो हिष्ठा मयोमुवः' ( ऋ० १०. ९. १ ) 
प्रत्यग्नमग्नै: =तत्काल तोड़े गए । दर्त्वाधेम्‌ = अर्घ्य देकर-( भगवान्‌ सूर्य को 
जल चढ़ा कर ) 'मूल्ये पूजाविघावघं:' इत्यमरः । करतलनि ०८हथेली द्वाराः 
झाड़ने से निमंल जटा वाले ॥ ४७॥ 


जावाल्याश्रमवर्णनम्‌ :--- 
झनवाद--थोड़ी सी दूर जाकर मैंने प्रत्येक दिशा में सर्वदा फूलों और 


फलों से युक्त ताल-तिलक-तमाल-हिताल तथा बकुल दृक्षों की अधिकता वाले, 


इलायची की लताओं से आच्छादित, नारियल के वृक्षो के समूह से युक्त, हिते 
हुए लोध्र, लवली और लवङ्ग के पत्तों वाले, ग्राञ्रमञ्जरियों के उडते हुए 
पराग पुड्जों वाळे, अमर-समूह के youre से शब्दायमान, सुगन्धित ATA 
वृक्षों से युक्त, मतवाली कोयलों के समूह की भ्रव्यक्त मधुर ध्वनि के कलरव से 
युक्त, विकसित केतकी की मज्जरियों के पराग-पुल्ज की पीतिमा से युक्त, 
सुपारी की लता रूपी झूले पर चढी हुई वनदेवियों से युक्त धमंविनाशसु Te 
उल्कापात के समान, वायु से चञ्चल अति घव को Hage 
छोड़ते हुए; परस्पर सटे हुए वृक्षों बाले वनों से बिरे हुए निमय pa 
करते इए छा हे, जी विरवत सलक 

लाल, मायावी मृग रूपधारी मारीच के द्वारा कोर्टी गई हुई (और ) FT: 


१५६ कादम्बरी-कथामुखे 


काननैरुपगूढम्‌, अचकितःप्रचलित-कृऽणसार-शत-शबलाभिः उत्फुल्ल- 
स्यल-कमलिनी-लोहिनीभिः, मारीचमायामृगावलून-प्ररूढ-वोरुद्दलामिः, 
दाशरथि-चाप-कोटि-क्षत-कन्द-गत्त-विषमित-तलाभिः, दण्डकारण्य- 
स्थलोभिरुपशोभितप्रान्तम्‌, श्रागृहीत-समित्कुशकुसुममृऱ्हिः अध्य- 
यन-मुखर-शिष्यानुगतैः सवंतः प्रविशद्धि: मुनिभिरशून्योपकण्ठम्‌, 
उत्कण्ठितशखण्डि-मण्डल-थूयमाण-जल-कलसपुरणाध्वनिम्‌, अनवर- 
ताज्याहुतिःप्रीतैरिचत्रभानुभिः सशरीरमेव मुनिजनममरलोकं निनी- 
घुभिः, उद्घूयमान-धूम-लेखाच्छलेनाबड्यमान-स्वगं-माग-गसन- 
सोपान-सेतुभिदोपलक्ष्यमाराम्‌, श्रासन्नवत्तिनीभिस्तपोधनः सम्पर्का- 
दिवापगतकालुष्याभिः, तरङ्ग-परम्परा-संक्रान्त-रवि-बिम्ब-पं क्तिभिः, 
तापस-दर्शन/गतसरपर्ताष-मालाविगाह्ममानाभिरिव, भ्रतिविकच-कुमुद- 
बनमृषिजनमुपासितुसवतीणं ग्रहमणमिव, निशासूद्वहन्ती भिर्दोधि- 
काभिः परिवृतम्‌, अनिलावनमित-शिखराभिः प्रणम्यमानसित्र, वन- 


उगी हुई लताओं के पत्तों वाली, श्रीराम के घनुष के अग्रमाग से खोदे गए कन्द 
के गड्ढों से विषम तल वाली दण्डकारण्य की भूमियों से सुशोभित किनारे 
वाळे, समिघा-कुझ-पुष्प भौर मृत्तिका लिए अध्ययन के कारण मुखर शिष्यों 
से भ्रनुगत. ( भौर ) चारों ओर से . प्रवेश करते हुए तपस्वियों से परिपूर्ण 
निकटवर्ती प्रदेश वाले, उत्कण्ठित मयूरमण्डलं द्वारा जहाँ जल के घड़ों से 
भरने का शब्द सुना जा रहा था ऐसे, निरन्तर घृत की आहुतियों से प्रसन्न 
मानों मुनिजनों को सञ्चरीर स्वर्गलोक पहुँचाने के इच्छुक ( ओर इसलिए ) 
उठती हुई धूमरेखा के बहाने स्वर्ग के मार्ग पर जाने की सीढियों का पुल 
“बनाते हुए से, दिखलाई पड़ने वाळे, समीपवर्ती तपस्वियों के सम्पर्क से मानों 
'निष्कलुष, तरङ्ग-मालाओं में पड़े हुए सूर्यविम्ब की पंक्तियों से युक्त मानों 
त्तपस्वियों के aimi आए हुए सप्तषिमण्डल द्वारा आलोकित की जातो हुई, 
५ ओर ) रात्रि में ऋषियों की उपासना के लिए उतरे ग्रह-समूह जैसे ग्रवि- 
म्कसित कुमुदवन को घारण करती हुई, वावलियों से घिरे हुए वागु दारा 
ATS गई चोटियों वाली वनलताओं से किए जाते हुए निरन्तर पुष्पों को 
गिराने PRN "व्यचि हेतिः? अङ्जलि बांधे 
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लताभिः, अनवरत-मुक्त-कुसुमे-रभ्यच्यंमानमिव पादपैः, 'आबद्धपल्लः 
वाञ्जलिशिः उपास्यमानसिव विटपेः, . उ टजाजिरःप्रकीणं-शुष्यच्छयाः 
माकम्‌ , उपसंगुहीतामलक-ततवली-लवद्भकर्कन्ू-कदली-लकुच-चूतः 
पनस-तालफलम्‌, भ्रध्ययनमुखर-वटुजनम्‌, श्रनवरत-ब्वण-गुहीत- 
बषट्कार-दाचालशुककुलम्‌, . ANH सारिको-द्धुष्यमाण-सुन्नह्मण्यम्‌, 
ग्रण्य-कुक्कुटोपभुज्यमान-वेशवदेव-चलिपिण्डम्‌, ासन्न-वापी-कलः 
हंसपोत-भुज्यमान-नोबारवलिम्‌, एणी-जिह्वापल्लवोपलिह्मानमुनि- 
बालकम्‌, श्रग्निकार्य्याद्धंदग्धसिमसिमायमान-कुश-समित्कुसुसम्‌ , उपल- 
भग्न-नारिकेल-रसस्निग्धशिलातलम्‌ , अरचिर-क्षण्ण-वलकल-रस-पाट- 
भूतलम्‌ , रकतचन्दनोपलिप्तादित्यमण्डल-निहित-करवीर-कुसुमम्‌', 
इतस्ततो विक्षिप्त-भस्म-लेखालङ्क्त-मुनिजन-भोजन-भूमिभागम्‌ , 
परिचित-शाख्रामुग-कराकुष्टयष्टि-निष्काइ्यमान-भ्रवेश्यमान-जरदन्ध- 
तापसम , इभ-करभकारद्धोपभुक्तपतितैः सरस्वती-भुजलता-विगलितेः 


तापसम RRS SS म सन 
हुए, विटपों द्वारा उपासित होते हुए से, कुटियों के आंगन में फैलाए हुए सूखते 
हुए श्यामाक घान्य से युक्त, जहां आँवला, लवली, लवङ्ग, वेर, केला, AEG 
आम, कटहल और ताड़ के फलों का संग्रह किया गया था, अध्ययन करने में 
मुखर ब्रह्मचारियों से युक्त, निरन्तर सुनने से सीखे हुए वषट्कार ( के 
उच्चारण ) से मुखर शुक-समुदाय से युक्त, जहाँ अनेक सारिकाओं द्वारा वेद 
का उद्घोष किया जा रहा था, जहां वनमुर्गो द्वारा वैश्वदेव को दिए गए बलि- 
पिण्डों का भक्षण हो रहा था, समीपवर्ती वावलियों के कलहंसों के बच्चों के 
द्वारा जहाँ नीवार बलि का भक्षण हो रहा था, जहाँ हिरनियाँ जिह्वारूपी 
पल्लवों द्वारा मुनिबालकों को चाट रही थीं; जहाँ हवन से अघजले कुशः 
समिधा-पुष्प सिमूसिम्‌ ध्वनि कर रहे ये, जहाँ पत्थर पर तोड़े गए नारियल 
के रस से शिलातल चिकने हो गए थे, जहाँ तत्काल निचोड़े गए वल्कल के 


रस से पृथ्वीतल गुलाबी हो गया था, जहाँ खत चन्दन से चित्रित सूर्यमण्डल 
पर लाल कनेर के फूल चढाए गए थे, जहाँ इधर-उधर बिखरी हुई भस्मरेखा 


से मुनियों के भोजन करने के स्थानों को ( सीमा-निर्धारण द्वारा ) विभूषित 
कर दिया गया था, जहाँ परिचित बानर वूढे और अन्धे तपस्वियों को हाथ से 
डंडे HATH ATER अवेर सीतरमेधनाा EISE by हाथी, के बच्चों द्वारा 
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शङ्खवलयेरिव मृणाल-शकलेः कल्माषितम्‌ , ऋषिजनार्थमेणकेविषाण- 
शिखरोत्खन्यमान-विविध-कन्दमूलम्‌,  अम्बुपूर्णपुष्कर-पुटेवेनकरि- 
'भिरापूय्यंमाण-विटपालबालकम्‌ , ऋषिकुमारकाकष्यमाणवनवराह- 
दंष्ट्रान्तराल-लग्न शालूकम्‌ , उपजातपरिचयेः' कलापिभिः पक्षपुट- 
सवन-सन्धुकष्यमाण-मुनिहोमहुताशनम , आरब्धामृत-चरु-चारुगन्धम्‌ , 
द्धंपक्व-पुरो डाश-पुण्य-परिमलामो दितम्‌ , भ्रविच्छिन्नाञ्यधा राहुति- 
इतभुग्हुङ्कार-्मखरितम्‌, “उपच््यमाणातिथिवर्गम,, पुज्यमान-पित्‌- 
दैवतम्‌ , भ्र्च्यमान । हरि-हर-पितामहम्‌ , उपदिश्यमान-भाद्धकल्पम्‌ , 
व्याख्यायमान-थज्ञविद्यम्‌ , ग्रालोच्यमान-घम्मंशास्त्रम्‌ , पठ्यमान- 
विविध-पुस्तकम्‌ , विचार्य्यंमाण-सकल-शास्त्रार्थम्‌ , आरभ्यमाण- 
पर्णशालस्‌, उपलिप्यमानाजिरम्‌ ; उपसृज्यमानोटजाभ्यन्तरम्‌ , आव- 
ध्यसानध्यानम , साध्यसानमन्त्रम , श्रभ्यस्यमान-योगस , sig 


आघा खाए जाने के वाद गिरे हुए सरस्वती की भुजलता से गिर हुए शंख- 
निमित कंगनों जैसे मृणाल-खण्डों से चित्रित, ऋषियों के (भोजन के) लिए 
हरिणों द्वारा.सीगों की नोकों से जहाँ अनेक प्रकार. के कन्द-मूल खोदे जा रहे 
थे, जंगली हाथियों के द्वारा जल से भरे हुए Pel के अग्रभाग "से जहाँ वृक्षों 
के थाले भरे जा रहे थे, ऋषिकुमारों द्वारा बनेले gael के जबड़ों के वीच 
"फंसे हुये कमलकंद जहाँ निकाले जा रहे थे, परिचित मयूरों के द्वारा जहाँ पक्षः 
get की वायु से धौकी, मुनियों की होमारिनि प्रज्वलित की जा रही थी, पकाए 
जाते हुए घृतयुक्त हविष्यान्न के मनोहर गंध से ` सुगन्धित, श्रविच्छिन्न घृतः 
'घार की आहुति से अग्नि की हुम्‌" ध्वनि से मुखरित जहाँ अतिथिःवर्ग का 
सत्कार किया जा रहा था, जहाँ पितृदेवों की पूजा की जा रही थी, जहाँ 
विष्णु, शिव तथा ब्रह्मा की अर्चना की जा रही थी, जहाँ श्राद्ध-विधि की 
'शिक्षा दी जा रही थी, जहाँ यज्ञविद्या की व्याख्या की जा रही थी, जहाँ ध्म 
शास्त्र की समीक्षा हो रही थी, जहाँ विविध पुस्तके पढ़ी जा रही थीं, जहां 
समस्त शास्त्रों के अर्थों पर विचार-विमर्श किया जा रहा था, जहाँ र्ण 
शालाय्रों का निर्माण-आरम्म किया जा रहा था, जहाँ आंगन लीपे जां रहे 
थे, beU ikebana on रही थी? 
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यमाणवनदेवतावलिम्‌ , निवत्त्यंमान-मौञ्ज-सेखलम्‌ , प्रक्षाल्लमानव- 
THAT, उपसंगुह्यमाण-समिधम्‌ , संरिक्रयमाणकष्णाजिनम्‌ . TAAT- 
गवेधुकम्‌ , शोष्यमाण-पुष्कर-बीजम्‌ , ग्रथ्यमानाक्षमालम्‌ , गृह्ममाण- 
त्रिपुण्ड्कम्‌ , न्यस्यमान-वेत्रदण्डम्‌ ,श्रापुय्यंभाणकसण्डलुम्‌ , NEJA- 
कलिकालस्य, श्रपरिचितमनृतस्य, श्रभुमपूर्वमनङ्गस्य, भ्रब्जयोनि- 
faa त्रिभुवनवन्दितम्‌, असुरारिसिव प्रकटितवराहनर्रासहरूपम्‌ , 
सांख्यमिव कपिलाधिष्ठितम्‌, मथुरोपवनमिव बलाजलोढ-दर्पित-धेनु- 
कम , उदयनमिवानन्दितवत्स-कुलम्‌ , किम्पुरुषाधिराज्यसिव मुनि- 
जनगहीतकलसाभिषिच्यमानं, निदाघसमयावसानमिव भ्रासन्न-जलप्र- 


जहाँ योगाभ्यास किया जा रहा था, जहाँ वनदेवताओं को बलि दी जा रही 
थी, जहाँ मुंज की मेखलाएँ वनाई जा रही थीं, वल्कल घोये जा रहे थे, 
समिघाओं का संग्रह किया जा रहा था, कृष्ण FTAA को शुद्ध किया जा रहा 
था, Taga नामक ( जंगली ) धान्य इकट्ठा किया जा रहा था, कमलवीज 
सुखाए जा रहे थे, रुद्राक्ष की मालायें गूथी जा रही थीं, fage लगाये जा 
रहे थे, वेंत के डंडे रखे जा रहे ये, कमण्डलु भरे जा रहे थे, कलियुग के द्वारा 
पहले न देखा gar, भ्रसत्य से अपरिचित, कामदेव पहले सुना न हुआ, ब्रह्मा के 
समान तीनों लोकों द्वारा पूजित, वाराह और नृसिंह रूप प्रदर्शित करने वाले 
विष्णु के समान, वाराह ( सूकर ), नर-सिंह और मृग ( हूप ) ्रदशित करने 
वाला, कपिलमुनि से अधिष्ठित ( कपिलाधिष्ठित ) सांख्य दर्शन के समान 
कपिला गायों से युक्त ( कपिलाधिष्ठित ) बलवान और दर्प युक्त age 
नामक राक्षस से युक्त मथुरा के उपवन के समान वलवती भौर aipa 
घेनुओं से gar ( वलावलीढदपितघेनुकम्‌ ), वत्सवंश को आनन्दित करने वाले 
उदयन के समान--वत्सकुल ( बड़ों का झुण्ड ) को आनन्दित करने वाल, 
मुनिजनों द्वारा ( हाथ से ) लिए हुये कलसों से जिसमें द्रुम नामक राजा का 
अभिषेक किया गया था, ऐसे किन्नरराज के समान जहां मुनियों द्वारा लिए 
हये कलसों से द्रुम को सींचा जा रहा है, जलप्रपात ( जलवृष्टि ) जिसके 
समीपवर्ती हो उस ग्रीष्मकाल के अन्त के समान-जलप्रपात ( भरना ) 
जिसके सहीत, MAE EE 0 cca T 


lection. Digitized by eGangotri 
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- पातम्‌, जलधरसमयभिव चनगहुन-मध्य-सुख-सुप्तहरिम्‌ , हन्‌मन्त- 
मिव शिला-शकल-प्रहार-सञ्च्‌णताक्षास्थिसञ्चयम्‌ , खाण्डव 
विनाशोद्यताजूनमिव प्रारब्धाग्निकार्य्यम्‌, सुरभिविलेपनधरमपि 
सतताविर्भूतधूमगन्धम्‌, मातङ्गकुलाध्यासितमपि पवित्रम्‌, उल्लसित- 
घूमकेतुशतर्माप प्रशान्तोंपद्रवस्‌ , परिपूर्णद्विजपति-मण्डल-सनाथमपि 
सदा-सन्निहिततरु-गहनान्धकारम्‌ , श्रतिरमणीयमपरमिव ब्रह्मलोक- 
MSAA अपश्यम्‌ ॥ ४८ ॥ 
शयन करते हैं उस वर्षाकाल के समान--जिसमे वन के गहन प्रदेशों में हरि 
( सिंह ) सुखपूर्वक सो रहे थे, शिलाखण्डों के प्रहार से ( रावणपुत्र ) अक्षय- 
कुमार की हड्डियों के समूह को चूर-चूर कर देने वाले हनूमान के समान-- 
शिलाखण्डो के प्रहार से तोड़े जाते हुए अक्ष ( बहेडा ) की भ्रस्थियों ( आंत- 
रिक भागों ) के समूह वाला, अग्नि के सन्तपंण का उपक्रम कर चुके हुए 
खाण्डववन को नष्ट करने के लिये तत्पर asa के समान जिसमें अग्निकायं 
(हवन आदि) आरम्भ किया गया था, सुरभिविलेपन (सुरमि= गौ के गोवर 
से लीपी हुई ) घरती से युक्‍त होते हुए भी जहां निरन्तर ( होम के ) घुयें 
को गन्ध निकल रही थी, मातङ्गकुल ( हाथियों के झुण्ड ) से युक्त होते हुये 
भी पवित्र, उठते हुये धूमकेतु ( अग्नि ) के समूह से युक्‍त होते हुये भी उपद्रव 
शून्य, ( ज्ञान से ) परिपूर्ण द्विजपति-मण्डल ( ब्राह्मण समूह ) से युक्त 
होने पर भी सदेव समीपवर्ती सघन वृक्षों के कारण अन्धकार-युक्त, अतिर- 
मणीय ( और ) दूसरे"ब्रह्मलोक जैसे आश्रम को देखा ॥ ४८ ॥ 

व्याख्या एवं टिप्पणी--अनतिदूरम्‌ - यहाँ से थोड़ी सी दूर जाकर। 
बहुवचनान्त तृतीयान्त पद 'कानने:' के विशेषण हैं । दोला =झूला । तारका- 
वर्षेम्‌=उल्कापात। अघमंविनाशपिशुनम्‌ = अधर्मं के विनाश को सूचित 
करने वाली । संसक्तपादपेः=धने वृक्षों वाले । उपगूढम्‌=घिरा gai! अचः 
कित०' आदि तृतीयान्त एवं बहुवचनान्त पद 'दण्डकारण्यस्थली भिः के विशे” 
षण हैं | वीरुदू=लता, “लता प्रतानिनी वोरुद्गुल्मिन्युलप इत्यपि’ इत्यमरः । 
दाशरथि०= राम के घनुष की कोर से खोदे गए कन्द के कारण Teal से 
विषम लल Daan MACS TUT ०दाष्ारधि? Spotter चापस्य 
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age: कोदयाग्रमागेन क्षतानि उत्खातानि यानि कन्दानि तरुमूलानि तेषां गर्त; 
afas: विषमितानि नतोन्ततरूपेण कृतानि तलान्युपरिप्रदेशाः यासां arfi: ¦ 
दडा रम्य Roe कीः ममि सितः दण्डकारण्यस्य दण्डक- 
वनस्य स्थलीभिः भूमिभिरुपशोमितः अलंकृत: प्रान्तः समीपवसिप्रदेशो यस्य 
तभ्‌ । जलकलशपूर्णव्वानभ्‌-- जल से घड़ा भरने की ध्वनि, आज्याहति= . 
घृत क्री आहुति | चित्रभानुमिः==तीन प्रकार की अग्नियाँ-दक्षिणार्नि, atge 
पत्याग्ति, आहवनीयारित । निनीपु=ले जाने की इच्छा वाला, नी-- अन्‌ + 
उ: । उद्‌धूयमान = वायु हारा ( हिलाई हुई ) अतएव फैलाई हुई । दीधिकार 
वावली i 'पर्णशालोटजोऽस्त्रियाम्‌' इति अमरकोषः। उटज = पणंकुटी । 
अजिर = आंगन | लकुच = बड़हर, 'लकुचो लिकुचो Sg: इत्यमरः । पनस = 
कटहल | अनेकसारिको-- भ्रनेक सारिकाँए वेदमन्त्र का पाठ कर रही थीं। 
उद्धुष्यमाण == उच्य स्वर से पाठ करते हुए, ब्रह्मण्यम्‌ = वेदमंत्र, अनेका 
य: सारिकाः पीतपादाः ताभिरुद्घुष्यमाणम्‌ उच्चैरभ्यस्यमानं सुब्रह्मण्यम्‌ 
वेदमन्त्रो यत्र तम्‌ ¦ निरन्तरश्रवणेन पक्षिणोऽपि निष्णाताः इति भावः । वैश्व- 
देववलि-पिण्डम्‌ = वेश्वदेव का लक्ष्य करके पांचवे प्रहर के अन्त में दी जाने 
वाली अन्न आदि की आहुतियां-'विश्वेदेवस्य सिद्धस्य eset fafa- 
पूवंकम्‌ । आभ्यः कुर्याइ्‌वताम्यो ब्राह्मणो होममन्वहम्‌ ॥' इति मनुः | अचि- 
रभुण्ण ` = तत्काल निचोड़े गए वल्कल के रस से लाल भूमि, अचिरं तत्क्षणम्‌ 
एव क्षण्णानां तरुभ्यः निःसारितानां वल्कलानां त्वचां रसँः निस्यन्दैः पाटलं 
श्वेत क्त भूतलं पृथ्वीतलं यस्मिन्‌ तम्‌ । करवीर=लाल कनेर का फूल 
कनेल ) । इभकरभक = हाथी के वच्चे । कल्मापित = चित्रित । शालूक= . 
कमल का कन्द या मूल ( कमलगट्टा ) “शालूकमेषां कन्दः स्यात्‌? इत्यमरः | 
3'करपुट--सू ड का अग्रभाग, “पुष्करम्‌ पूजे व्योम्नि यमकरिकराप्रयोः' 
इति विश्वः । ‘quay करिहस्ताग्रे ।' इत्यमरः | कलापिभिः= मयूरों के द्वारा । 
संवुक्ष्यमाण = प्रज्वलित किया जाता हुआ । अमृतचरुः = घृतयुक्त हृविष्या्त | 
अमृतं यज्ञशेषे स्यात्‌ पीयूषे सलिले घृते' इति मेदिनी । हुतमृक्‌ = अग्नि । 
पितृदेवतम्‌ = पितरगण । पितामह=ब्नह्मा । श्राद्धकल्पम्‌ = श्राद्ध की विधि । 
SST = साफ किए जाते हुए । अजिरम्‌=आंगन, “अजिरं TAT- 
णम्‌' इत्यर्म९:0 ir E समिधा Saar की जीती GE P Tear 
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गवेधुकम्‌ = एक प्रकार का जंगली अन्न इकट्ठा किया जा रहा था । शोष्य- 
माणपुष्करवीजम्‌ = जहाँ कमल के बीज सुखाए जा रहे थे । ग्रथ्यमानाक्षमा- 
लम्‌ऱन्जहां रुद्राक्ष की मालाएँ गूंथी जा रही थीं । प्रसुरारि=विष्णु ( असुरों 
के शत्रु ) प्रकटितवराह० १. वराह और नरसिह का रूप धारण करने वाले 
२. सूअर-मनुष्य-सिंह और मृग जहाँ दिखाई पड़ते थे । “रूपं मृगे$पि' इति 
हलायुधः । 'रूपं तु श्लोकशव्दयोः | पशावाकारे' इति हैमः | साँख्यमिव०= 
१. भारतीय दर्शन के एक सःप्रदाय के अधिष्ठाता कपिल २. कपिला गायों 
से युक्त ( सुनहरी ) । वलावलीढ०= १- शारीरिक शक्ति से युक्‍त गर्वी या 
अभिमानी घेनुक नामक राक्षस से युक्त । २. बलवती और नवप्रसूता गायों 
से युक्त | 'स्याद्धेनका करिण्यां च घेनावपि' इति मेदिनी । उदयनw्वत्सदेशीय 
नरेश, वत्सकुलम्‌ = १. वत्सदेश का जन-सम्‌ह-उदयनेन सम्यकूप्रजा रक्षणेन 
प्रणीतं लोकवृन्दमिति कथासरित्सागरे । २. बछड़ों का समूह । किम्पुरुष= 
किन्नर । AHR. राजा २. वृक्ष जलप्रपात 5१. जलवृष्टि २. झरना । वन- 
गहन = १. गहरा समुद्र जल २. घना जंगल । "गहनं गह्वरे दुःखे वने’ इति 
न्रिकाण्डकोषः | हरि= १. विष्णु २. सिंह । ग्रक्ष १. रावण का पुत्र अक्षयः 
कुमार २. वहेडा फल (औषधि) । 'अक्षो ज्ञानात्मशकटव्यवहारेषु पाशके । रुद्राक्ष 
रावणौ सपे विभीतकतरावपि ॥? इति हैमः । अग्निकायंम्‌=१, अग्नि देवताग्रों 
की संतुष्टि २. अग्निहोत्र । सुरमि-विलेपन०=१. सुरभित लेप से युक्त २- गाय 
के गोवर से युक्त 'सुरभिगंवि च स्त्रियाम्‌? इत्यमरः | द्वितीय अर्थ ही विरोध- 
परिहार के लिए अभीष्ट है । मातङ्गकुल०= १. चाण्डाल कुल में रहने पर 
भी २. हाथियों के झुण्ड के रहने पर भी । द्वितीय अर्थ ही अभिप्रेत है । धूम 
केतुशतम्‌ = ‹. सैकड़ों पुच्छल तारे २. भग्नियों के समूह । “घूमकेतुः स्सृतोः 
बह्लावृत्पततग्रहभेदयोः' इति विश्वः | द्वितीय ae ही भ्रभीषट 21 द्विजपति०= 
१. चन्द्रमा २. ब्राह्मण । “द्विज गाज: शक्षघरः' 1 “दन्तविप्राण्डजा द्विजाः 
इत्यमरः । द्वितीय अर्थ ही अभिप्रेत है । सुःभि, धूमकेतु और ढिंजपति के 
प्रयोग में विरोध का आमाः होने से विरोघामास अलंकार है । किन्तु प्रत्येक 
में बि) 7 पहार के लिए द्वितीय अर्थ ही अभीष्ट लगता है अतः द्वितीय 
अर्थ ग्रहण करने से निरोष कासो जाता | ४5.) 
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यत्र च मलिनता हविधूमेबु न चरितेषु, मुखरागः शकेष न कोपेषु 
तीक्ष्णता कुशाग्रेषु न स्वभावेषु, चञ्चलता कदलोदलेब न सनःसु, 
चक्षूरागः कोफिलेदू न परकलज्ञेयु, कष्ठप्रह: कमण्डलुषु न सुरतेषु 
सेखलाबन्धो ब्रतेषु नेष्याकलहेजु, स्तनस्पर्शो होमधेबुषु न वनितासु, 
पञ्भपातः angg न विद्यामिवादेखु, स्ान्तिरनलप्रदक्षिणेषु न 
शास्त्रेषु, वसुसङ्गीर्तनं दिव्यकथासु च तृष्णासु, गणना रुद्राक्ष-बलयेबु 
न शरीरेषु, मुनिबाल-नाशः ऋतु-दीक्षया न मृत्युना, रासानुरागो 
रामायणेन न यवनेन, सुखभङ्गविकारो जरया न धनाभिसानेन । 


अलनुवाद--जहाँ मलिनता हाम के घुए में थी ( लोगों के ) ग्राचरणों 
में नहीं, मुख की लालिमा gat में थी क्रोध में नहीं, तीक्ष्णता कुशों की नोकों 
में थी ( लोगों के ) स्वभावों में नहीं, चञ्चलता केलों के पत्तों में थी 
( लोगों के ) चित्तों में नहीं, चक्षूराग ( नेत्रों की लालिमा ) कोयलों में 
थी, चक्षूराग ( दर्शमानुराग ) परस्त्रियों के प्रति नहीं, mong कमण्डलुओं 


में था रतिक्रीडाओं में नहीं, मेखला-बन्धन ( करघनी पहनना ) ब्रतों में 
होता था, ईष्या-कलहों में मेखलावन्ध ( तलवार की मूठ पकड़ना) नहों 
होता था, स्तनस्पक्ष होम की गायों में होता था वनिताश्रो में नहीं, पक्षपात 
( पंख गिरना ) gat में होता था विद्या-विवादों में पक्षपात नहीं होता था; 
अनि-प्रदक्षिण में रान्ति ( चक्कर लगाना ) होती थी शास्त्रों में रान्ति नहीं 
होती थी, स्वर्ग की कथाओं में अष्टवसुओं का नामोच्चार होता था तृष्णा में 
धन को पुकार नहीं होती थी, रुद्राक्ष की मालाओं की गणना होती थी शरीरों 
की गणना ( arar भाव ) नहीं होती थी, यज्ञ की दीक्षा में मुनियों के केशों 
को समाप्ति होती थी मृत्यु से मुनि के बच्चों का नाश नहीं होता था, रामा- 
यण के कारण राम के प्रति अनुराग था-यौवन के कारण रामाओं (रमणियों) 
$ अति अनु राग नहीं, वृद्धावस्था में मूँह टेढ़े हो जाते थे घर के भ्रमिम'न 
नही, जहाँ जकुनि-वध (केवल) महाभारत में ( मुना जाता हा TTT पश्षि- 
qq नहीं ), वायु देवता का कथन पुराणों ï ( मिलता था as वायु रोग- 
Ty x y 
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यत्र च महाभारते शुकनि-वधः, पुराणे वायु-प्रलपितम, दयः- 
परिमाणे हिजपतनम्‌ , उपबन-चन्दनेषु जाड्यम , अच्नीनां भूति- 
मत्त्वम्‌ , एणकानां गीतश्रवणव्यसनम्‌ , शिखण्डियां नृत्यपक्षपातः, 
भुजज्ञलालां भोजः, कपीनां भीफलाभिलाज:, मूलादाजभोगति ॥४९॥ 
था ), जडता ( शीतलता ) उपवन के चन्दन वृक्षों ( में थी-भ्रन्यत्न जडता- 
मूखंता नहीं थी ), भूतिमत्त्व ( ग्रस्मयुवतता ) अग्नियों में (थी maa 
मतिमत्त्व-ऐश्वयंयुवतता नहीं थी ), सुनने का व्यसन केवल g में ( था- 
लोगों में नहीं ), नृत्य में पक्षपात ( पंख गिर जाना ) मयूरों में ( था- 
* नृत्य के प्रति अनुराग किसी में नहीं था ), भोग (फण) सर्पो में ( था-विपयों 
का भोग मुनियों में नहीं था ), श्रीफल ( ब्रिल्वफल ) की अभिलापा वन्दरों 
में ( थी-लक्ष्मी रूपी फल की अभिलाषा मुनियों में नहीं ), भ्रघोगति (वुक्षों 
की ) जड़ों में ( थी-मुनियों में ) अघोगति--( नीचे जाने की गति अथवा 
पतित होना नहीं ) ॥ ४६ ॥ 
व्याख्या एवं टिप्पणो-चक्षुराग=१. नेत्रों की लालिमा । २. दर्शनः 
जन्य अनुराग | कण्ठग्रह = १. गला THSAT २. आलिंगन करना | मेखला- 
बम्ध= १. करघनी पहनना २. तलवार उठाना “मेखला खड्गवन्धे स्यात्‌ 
काञ्ची-शँलनितम्बयोः' इति मेदिनी । पक्षपात = १. पंख गिरना २. पक्ष- 
पात ( तरफदारी ) करना | कृकवाकुपु= मुर्गा, ककवा कुस्ता ञ्जचूडः कुवकुट- 
श्चरणायुधः' इत्यमरः | भ्रान्ति=१. चक्कर लगाना २. भ्रम होना । वशु 
सङ्कीतंन = १. वसु नामक आठ देवविशेष का नामोच्चारण करना २. धे 
चर्चा । वालनाशः= १. वाल कटवा देना २. बालकों का नाश होना! 
रामानुराग= १. राम के प्रति अनुराग २. रामा अर्थात्‌ रमणी के प्रति प्रेम | 
रामानुरागो रामायणेन* = रामायणे रामगुण-कथाकणेनेन रामे दाशर 
अनुरागः प्रेमा न यौवनेन युवावस्थया रामासु कामिनीपु श्रनुरागः आसक्ति 
यौवनेऽपि कामाभावात्‌ | रामायण के द्वारा ही राम के प्रति प्रेम दोता था? 
यौवन के कारण रामा ( रमणी ) में आसक्ति नहीं होती थी। TAT 
विकार= १. मुख की आकृति में विकृति २. घन के अभिमान के कार 


e = CC-0. Jdhgamwadi Math Co पिला 5 Digitized by eĢangotri 
मुँह टेडा करना | agaaa = दुर्याबन के मामा शकुनि का वध २. पर्षि 
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जावालिवर्ण नम्‌--- 

तस्य चेबंबिधस्य तध्यभागमलडकुर्वाणस्य, श्लक्तकालो हित- 
पल्लदस्य, सुनिजनालस्थित-कृष्णाजिन-करडू-सन(थशासस्य, ate 
कन्यकाभिर्यूलभाग-दस्त-पीत-पिष्टातकालेक-पञ्चांगुलस्य, हरिशशि- . 


का वध । वायुप्रलपितम्‌ = १. वात रोग के कारण प्रल'प २. वायु देव का 
भाषण | द्विजपतनम्‌=१. दाँतों का गिरना २. ब्राह्मणों का पतन । जाडयम = 
शीतलता! २. मूर्खता । भूतिमत्त्वम्‌ = १. भस्म-युवत होना २. baja 
होना । भोग= १. फण २. विषयभोग । ध्रीफल=१. वेल का फल २. लक्ष्मी- 
रूपी फल । अधोगति = १. नीचे की ओर जाना २. पतित होना, नरकगमन । 
“यत्र च मलिनता' से 'अधोर्गात' पर्यन्त परिसंख्या अलंकार की मञ्जुल 
आवृत्ति दशनीय है । परिसंख्या में अन्याथ के निषेध से ही सौन्दर्य की सह- 
जाभिव्यक्ति होती है । वह निषेध कहीं वाच्यविधया होता है जैसे ऊपर के 
ग्रंश में = मलिनता होम के धूम में थी चरित्र में नहीं और कहीं वह निषेध 
व्यङ्ग्यमय दिशा से भामित होता है जेसा 'महाभारते शकुनिवधः में fag- 
'ष्य पक्षियों के वध का अभावरूप व्यंग्य में ही ज्ञात होता है। ऐसे स्थलों में 
शछेप पृष्ठभूमि में होता है । अतः इसमें श्लेषयुक्त परिसंख्या अलंकार है । 
दर्पणकार ने लक्षण इस प्रकार दिया है-- 
“प्रश्‍नादप्रश्‍नतो वापि कथिताद्स्तुनो मवेत्‌ । 
ताहृयन्यव्यपोहङ्चेच्छाब्द आर्थो$्थवा तथा ॥ ४९ ॥' 
जावालिवरणेनम्‌:-- 
भ्रनुवाद--उस आश्रम के मध्यभाग को विभूषित करते हुए, महावर के 
समान लाल पल्लवों वाले, मुनियों के द्वारा लटकाए हुए मृगचर्म तथा जल 
पूर्ण कमण्डलुओं से युक्त शाखाओं वाले, मुनि-कन्याश्रों ढारा मूल माग पर 
संगाए गए अनेक पीत-पिष्टातक की छाप वाळे, मृग-शावकों वारा जिसके 
Treat का जल पिया जा रहा था, मुनिवालकों द्वारा बाँचे गए कुशतिमित 
सत्रों की माला वाले, हरे रंग के गोबर के लेपन से पवित्र तल m 
तत्काल चढ़ाए गए पुष्पों के उपहार से रमणीय, बहुत बड़े नहीं, चारों ओर 
गोलाकार Ob फलंकऐव्होने३०के/व्की Gayle (विस्तृत) उस्र "व्र बाल अशोक 
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शभिः परिपीयनानालवालसलिलस्य, सुनिकुमारकाबद्धकुशची रदास्नो- 
हरितगोमयोपलेपनविबिक्ततलस्य, तत्क्षख-छत-कुसु भोपहार-रभणी- 
यस्य, चातिमहतः परिसण्डलतया विस्तोणावकाशस्य, रक्ताशोक- 
तरोरधदद्यःयायासुपविष्टमू , अत्युप्रतपों भिभु sae सागरः, कनक- 
fiftfza कुलाचलेः, झतुसिव बैतान-घह्विसिः, कल्यान्तदिवससिव 
रविभिः, कालशित कल्पेः, समन्तान्मह परिवृतम्‌ , ST-N- 
भीतयेव arate, प्रेणयिन्येव विहिलकेशग्रहया, waka छुत- 
स्ूभङ्गया, पतयेवाजुलितगमनया, प्रसाधितयेव प्रकटित-तिलकया 
जरया, गृहीतत्नतथेव भस्मथवलया धबलीकुत-विग्रहम्‌ , आायाधिनीशि 
पलित-पाण्डुरा/भिः, तपसा विजित्य सुनिजममखिलं धस्मंपताकाभिरि 
बोञ्छिताभिः, असरलोकमारोढ्‌ं एण्यरञ्ञुभिरिवोयसंगुहीत्ताभिः, अति- 
द्र-प्रजुद्धल्य तपस्तरोः कुसुसमञ्जरीसिरिवोद्गताभिञंटासिरुपशोभ- 


वृक्ष के नोचे छाया में as हुए, अत्यन्त उम्र तपस्या करने वाळे महषियों 
से उसी प्रकार बिरे हुए जसे समुद्रों से भुवन, कुलपवंतों से' सुमेर, 
यज्ञाथियों से यज्ञ, ( वारह ' सूर्यो से प्रलय का दिन ( और ) कल्पं से 
काल, उग्र शाप के भय से डरी हुई और कांपते हुए शरीर वाली (स्त्री ) 
के समान शरीर को कम्पित करती हुई, केशग्रह करने वाली प्रणयिनी कें 
समान-गालों को ग्रहण करने वाली, Wis चढ़ाने वाली कुपित (स्त्री) के 
समान-श्रूमङ्ग ( भोहों पर झुरियाँ ) उत्पन्न करने बाली, आकुलित ( लइ- 
खड़ाती ) गति वाली मदमाती स्त्री के समान-चाल में स्खलन उत्पन्न करच 
वाली, तिलक लगाने वाली अलंकृत स्त्री के समान- तिलक ( काले qe ) 
प्रकट करने वाली, भस्म से शुभ्र व्रत-घारिणी के समान-भस्मर्हश TF 
वृद्धावस्था के हारा वलित शरीर वाली, लम्बी केशों की श्वेतिमा के कारण 
घवल, तपस्या से सव मुनियों को जीत कर ऊपर उठ आई हुई TANT 
- कारों सी, स्वर्गारोहण के लिए संगृहीत पवित्र रस्सियों सी, बहुत दूर तक 
बढ़े हुए तापस वृक्ष की पुष्प-मञ्जरियों जैसी जटाओं से शोभायमान, 
तिरछी होकर vy वाली गंगा की तीनों घा से मालय के दिला 


amwadį Math Collection otri i 
तल Ta, मस्म युक्त ललाट-पट्ट वाळे, अघोमुखी चन्द्रकल 


जाबालिवर्णनम्‌ १६७ 


सानम्‌, उपरचित-भस्स-त्रिपुण्ड्केरा, तिय्येकप्रवृत्त-त्रिपथगा-ज्रोतस्त्र- 
येण हिमयिरि-शिलातलेनेब ललाटफलकेनोपेतम्‌ , अ्रधोमुखचन्त्र-कला- 
काराभ्यामवलभ्बित-बलि-शिथिलाभ्यां ज्ूलताभ्यानवष्टभ्यमान- 
इष्टिम्‌ , श्रनवरत-मनत्रास्यास-विवृताधरपुटतया निष्पर्ताङ्िरतिशुचिभिः 
सत्मग्ररोहैरिव, स्वच्छेन्ब्रि-वृत्तिभिरिष बिद्यायुणेरिव करुणारस- 
प्रवाहैरिव दशमभयूखैर्थवलित-पुरोभागम्‌ , उद्दमदमल-णज्भा-प्रवाह- 
सिव GEA, अनवरत-सोमोद्गारसुगन्थिनिश्वासासङृष्टर्मत्तमाद- 
रिब शापाक्षरः सदा सुख-भाग-सन्निहितैः परिस्फुरःङ््रलिभिरबिर- 
हितम्‌, अधिकृशतया निस्नतर-गण्ड-गत्तम्‌ , उन्मत-तर-हनुघोणम्‌ , 
आकराल-तारकम्‌ , शरवशोर्यमारा-दिरल-नयन-पक्ष्ममालम्‌ , उद्गत- 
दीर्घरोम-र्-भ्ञवण-विवरम्‌ , ग्रानाभिलस्बितङूच्चंकलाप-साननसाद- 
के आकारवाली तथा ghat पड़ने से शिथिल लताकार भौहों सी, अवरुद्ध 
दृष्टि से निरन्तर मन्त्रों का जप करने से ओठों के खुले रहने के कारण 
निकली हुई अत्यन्त स्वच्छ-सत्य के श्रकुरों जैसी, निर्मल इन्द्रिय वृत्तियों 
जै १, विद्या के गुणों जैसी, तथा करुणा के रस-प्रवाहो जैसी, दन्त-किरणों 
से जिनके हागे का भाग उज्ज्वल हो उठा था, गंगा के प्रवाह को बाहर 
निकालते हुए जल्ल ऋषि जैसे, निरन्तर सोमरस की डकार से सुगन्बित 
निःश्वास से आकृष्ट, मूत्तिमान्‌ शापाक्षरों जैसे, सदा मुख के सम्मुख 
उपस्थित मडराते हुए भेंबरों से अव्यवहित, अत्यन्त दुर्बल होनें के कारण 
कपालों के अधिक गहरे गड्ढों से युक्त, अविक af gaat तथा नाक वाले; 
कुछ उग्र पुतलियों वाले, भड़ती ge विरल दरीनियों, बाळ, निकले हुए लम्बे 
लम्बे रोगों से ढके हुए कर्ण-विवर वाले, नाभि-पर्यत्त लटकती हुई दाढ़ियों 
वाले मुंख को धारण करते हुए, अत्यन्त चळ्चल इत्य रूपी पथा का SIGN 
नियंत्रित करते की रस्सी जैसी, अतिविस्तृत कण्ठ-नाड़ियों से 'तिरुतर सम्वद्ध 
ग्रीवावाले, sat हुए विरल भ्रस्थि-पण्जर वाले, कन्थे पर लटके धवल यज्ञो 
पवीत वाले, वायु के कारण उत्पन्त छोटे छोटे तरंग-खण्डों बाळे और तरते 
हुए नवीन मृणाल वाले गंगा के प्रवाह जैसे स्वच्छ शरीर को धारण करते 


हुए, epoca sig fart के elt CH AORTIC मोतियों 
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घानम्‌ , अतिचपलानासिन्द्रियाइवानाम्‌ शन्तःसंयमन-रञ्जुभिरिवाल- 
ताभिः कण्ठनाडीभिनिरन्तरावनद्ध-कन्धरम्‌ , ससुन्नस-विरलास्थि- 
पञ्जरम्‌, अंसालम्बित-घवल-यज्ञोपवीतम्‌ , अनिल-बश-जनित-तनु- 
तरङ्ग-खङ्गम्‌ उत्प्लदमान-नवनृणालसिच सन्दाकिनीश़वाहम , भ्रक- 
लुक्सद्भमुहहन्तमू , अमल-हफटिक-शकल-घटितसक्षयलयसत्युज्ज्यल- 
स्थूलमुक्ताफल-प्रथितं सरस्वतीहारमिव, चलददूगुलि-विघर-गतमा- 
वत्तयन्तम्‌, शनवरतश्रदित-तारकाचक्तमपरसिव E, Saar 
शिरा-जालकेन जरत्कल्पतरुभिव परिणातलतासञ्चथेम निरन्तर- 
निचितम्‌ , असलेन चन्द्रांशुभिरिवाञ्चतफेनैरिव गुरासन्तान-तन्तुभिरिव 
fina सानससरो-जल-क्षालचशुचिना gardenia ह्वितीथेनेब 
जराजालकेन संच्छादितम्‌, maaan भन्दाकिनीसलिलःूर्णेन 
न्रिदण्डोपसिष्ठेन स्फाटिक-कलण्डलुना विकचपुण्डरीकराशिसिव राज- 
हसेनोपशोभसानम्‌ , स्थेयेराचलानां, गाम्भीर्य सागराणां, तेजसा 
afg, प्रशमेन तुधाररइले;, नि्म्मलतयाऽस्बरतलस्य संविभागसिव 
कुर्वाणम्‌ , वेनतेयमिव स्वप्रभाचोपात्तसकल-द्विजा धिपत्यम्‌ , कमला- 


से गुथे हुए सरस्वती के हार सहश ग्रत्यन्त स्वच्छ स्फटिक मणि की गुरियों 
से गु थी जपमाला को घुमाते हुए, निरन्तर घूमते हुए तारों के समूह से युक्त 
feta धुव जैसे, उभड़ी हुई नसों से पूर्णतया व्याप्त होने के कारण पूर्ण 
वृद्धि को प्राप्त लता-समूह सी, पूर्णतया व्याप्त कल्पवृक्ष जैसे, चन्द्रमा की 
किरण जैसे ( अथवा ) अमृत के झागों जैसे, अथवा गुण-समूह रूपी घागों 
से वने हुए, मानसरोवर के जल में घुलने के कारण स्वच्छ ( तथा ) द्वितीय 
TEA के समूह जैसे, रेशमी वस्त्र के समान वल्कल से sh हुए, निकट 
में विद्यमान मंदाकिनी के जल से भरे हुए ( और ) तिपाई पर रखे हुए 
स्फटिक-नि्मित कमण्डलु से, राजहंय से सुशोभित विकसित कमल-समूह के 
समान सुशोभित होत हुए, स्थिरता से पवंतों को, गम्भीरता से समुद्र को, 
तेज से सूर्य को, प्रशान्ति से चन्द्रमा को और निर्मलता से आकाश को श्रंशदान 
करते हुए से, अपने प्रमाव से समस्त हिजों ( पक्षियों ) पर आधिपत्य 
करने वाले TVS Heese ree TH ee “मसि हित (“रिंग पर आधि- 
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सतमिनाथमगुरुम्‌, जरच्चल्दनतरमिव भुजज्भनिर्मोक-धवल-जटाकु- 
लम्‌, प्रशस्त-दाररासिव प्रलम्बकर्णवालम्‌ , बहत्पतिमिवाजन्मव- 
डित-कचम्‌ , दिवसमिवोच्चदकंदिम्म-भास्थर-सुखम्‌ , शरत्कालमिध 
क्षीणवर्षम्‌ , शन्तनुसिव प्रियसत्यत्रतम्‌ , अस्बिका-करतलसिव WR- 
ग्रहण-पिपुणम्‌ , शिशिर-सलय-सुर्यंमित कृतोत्तरासङ्गम्‌, वड्वानललसिव 
संतत पयोसक्ष्यसू, शून्यनगरसिब दीनानाथविपञ्नशरणस्‌, पशपति- 
मिव भस्म-पाण्डु-रोसलाहिलष्ड्शरी रस, भगवस्तं जाबालिस AINA ॥ 


पत्य कर चुके हुए, ( ब्रह्मचर्यादि ) आश्रमों के प्रवत्तंक ब्रह्मा के समान-ग्राथम 
के गुरु, सपो की केचुली के कारण घवल जड़ों से व्याप्त पुराने चन्दन वृक्ष 
की तरह सर्प के केचुल के समान घवत जटाओं से व्याप्त, लटके हुए कान 
और वालों से युक्त उत्तम हाथी के समान लम्बे वालों वाले, जन्म से ही कच 
( नामक पुत्र ) का सम्वद्धेत करने वाले बृहस्पति के समान-जन्म से ही वाल 
वढ़ाए हुए, उगते हुए सुयं-विम्ब से दीप्तिमान अग्रभाग वाळे दिन के समान- 
उगते हुए qifa सहद दीप्तिमान मुख वाले, क्षीण वर्षा वाले शरद 
ऋतु की भाँति क्षीण वर्षों ( आयु के दिन ) वाले, सत्यब्नत ( भीष्म ) जिनको 
प्रिय थे उन शन्तनु के समान-सत्यका ग्रत जिनको प्रिय था, शिव के नेत्र को 
ूँडने में कुशल पार्वती के करतल की भांति रुद्राक्ष को ग्रहण करने में निपुण, 
उत्तर दिशा से संवंध बनाए हुए शीतकालीन सूर्य के समान-उत्तरीय वस्त्र 
धारण करने वाळे, निरन्तर पय ( जल ) का भ्राहार करने वाली वहवाग्नि 
के समान सदेव पय ( दूध ) का आहार करने वाले, दीन, अनाथ एवं विपन्त 
( जनों ) के भवनों से युक्त शुन्य नगर की माँति-दीन, अनाथ एव fara 
जनों के शरणदाता, भस्म से श्वेत रोमों से युक्त शरीर वाले पशुपति शिवके 
समाने भस्म सहश सवेत रोमों से युक्त शरीर वाले मगवान्‌ जावालि 
को देखा Ro ॥ 

व्याख्या एवं दिप्परती--करङ्क=कमण्डलु या नारिकेल की छोपड़ी से 
वेना जलपात्र विशेष : wel मस्तके सस्ये नारिकेछफलस्थिति ॥ इति 

=I पोतपिष्टातक-हल्दी और चावल के चरणं को पीसकर तैयार किया 
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यज्ञीय अग्नियों से । यज्ञीय भ्रग्नियाँ तीन हैं--दक्षिण, areata, आहवनीय} . 
“वितानो यज्ञबिस्तारोल्लोवेषु क़तुकर्मणि' इति विश्वः । कम्पितदेहया= 
१. जिसका शरीर कांप उठा है। २. शरीर को. कंपाने बाली । विहितकेश- 
ग्रहया = १. जिसने केश पकड़ लिया है २. जिसने केशों को अपने अधीन 
( सफेद ) कर लिया है | कृतश्ूभङ्गया= १. जिसने wig टेढी कर ली हैं। 
२. जिसने भौहों को विक्त कर दिया है । आकुलितगमनया= १. लड़खड़ाती 
चाल वाली २. जिसने चाल में लड़खड़ाहट ( असंतुलन ) पैदा कर दिया है। 
प्रकटिततिलकया = १. ललाट पर बिन्दी प्रकट करने वाली २. शरीर पर 
काले रंगः के चिल्ल उत्पन्न करने वाली | भस्सघवलया =१. भस्म ( धारण 
करने ) से शुभ्र २. भस्म के समान YH |. पलितपाण्डुर = वृद्धावस्था के 
कारण सफेद | उच्छित =ऊपर उठाई गई । त्रिपथगा = गंगा, त्रयाणां पथानां 
समाह।रः त्रिपथं तेन गच्छतीति त्रिपथगा जाह्नवी, कहा गया है-- 
“क्षिती तारयते मर्त्यान्तागांस्ता रयतेऽप्यघः । 
दिवि तारयते देवांस्तेन त्रिपथगा स्मृता ॥' इति । 

वलि = शिथिल चर्म (at) 'वलिदत्यप्रभेदे च कर-चामर- 
दण्डयोः | उपहारे पुमान्‌ स्त्री तु जरया इलथचमंणि ।॥ इति मेदिनी । अवः 
्टभ्यनानइष्टिम्‌=अवरद्ध दृष्टि वाळे । सत्यप्ररोहैरिव०=सत्य की किरणों के 
समान | स्वच्छेन्द्रियवृत्ति ० = स्वच्छ इन्द्रियों की वृत्तियों जैसी, करुणारसप्रवा- 
हेरिव = करुणा के रस-प्रवाह जेसी दातों की किरणों से । यहाँ 'सत्यप्र०' से. 
'करुणारस०' तक वाक्यार्थहेतुक काव्यलिङ्ग, THAT एवं उपमा अलंकार हैं 
इनके परस्पर श्रङ्गाङ्गिभाव से संकर है। उद्दमद्‌ =उगलते हुए । एक कथा 
के अनुसार प्राचीन काल में भगीरथ के प्रयत्न से पृथ्वी पर अवतरित गंगा 
ने जलल, ऋषि की यज्ञभूमि को जल-प्वावित कर दिया क्रुध होकर TS. 
ने गंगा को पी लिया वाद में भगीरथ की प्रार्थना पर उन्होंने गंगा को अपने 
कान से निकाल दिया। इस प्रकार गंगा ag, की पुत्री हुई और उतका 
नाम जाह्नवी पडा । उद्गतदीघं० = निकलते हुए बड़े रोओं से श्रवण” 
विवर अवरुद्ध था जिनका । आनाभिलम्वितकर्च्च ००मुख से नाभि-प्रदेश तक 
लटकती हुई दाढी | अत्यन्त चञ्चल इन्द्रियरूपी अश्वो को भीतर रोकने के 
लिए लम्बी रैस्िमी के समन ee पीली प ps RC श से भरे हुए 
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ग्रवलोक्य चाहमचिन्तयम्‌--'श्रहो प्रभावस्तपसाम | इयमस्य 
शान्तापि मू्ष्तरत्तप्तकनकावदाता परिस्फुरम्ती सोदामिनीव चक्षुषः 
प्रतिहन्ति तेजांसि, सततमुदासीनापि महाग्रभावतया भयमिधोपजन- 
यति प्रथमोपगतस्य शक्क-नल-काश-कुसुभ-निपतितानलचदुलवृत्ति- 


स्कन्ध प्रदेश वाळे । कूचंकलाप=दाढ़ी, 'कूर्च्चमस्त्री अुवोभ॑ब्ये BIERGER IA 
रपि।' इति त्रिकाण्डशेषः । उद्गार= डकार । MUAA I अव- 
शीर्यमाण०=भड़ती हुई विरल बरौनियों वाले । संविभागम्‌ = १. ate कर 
देते हुए २. ग्रंशदान करते हुए । कमलासन = ब्रह्मा । आश्रमगुरु=१. ब्रह्म- 
चर्यादि आश्रमों के प्रवंत्तक २. आश्रम के गुरु । भूजङ्गेनिर्मोक०= १. साँपों 
की केचुलके कारण धवल लड़ों से व्याप्त २. साँप की केचुल के समान घवल 
जटाओं से व्याप्त । प्रशस्तवारण = उत्तम हाथी । कच= १. कच नामधारी 
वृहस्पति का पुत्र २. बाल । अकविम्वमास्वर=।. सूर्य-विम्व के कारण 
दीप्तिमान २. सूर्य-विम्य के समान दीप्तिमान | वपंम्‌=१- वृष्टि, वर्षा 
२, वपं-साल | सत्यन्नत = १. भीष्म २. सत्य का ¡ब्रत । रद्राक्ष= १. शिव- 
का नेत्र २. रुद्राक्ष की माला | उत्तरासङ्ग>१. उत्तर दिशा का साथ, उत्तरीय 
वस्त्र धारण । पय=१. दूध २. जल । दीनानाथरदीन और अनाथ | पशुपति= 
शिव। भस्मपाणण्डु = १. भस्म से श्वेत २. भस्म के समान श्वेत। “चन्द्रः 
शुभिरिव' 'फेनैरिव' में उत्प्रेक्षा अलंकार है । 'गुणानां'*'तत्तुमिरिव' में रूपक 
तथा 'इवः में उत्प्रेक्षा अलंकार है । दुकूलवल्कलेन में लुप्तोमा हैं। यहाँ 
THIET से पदार्थहेतुक काव्यलिग-उपमा-उत्प्रेक्षा-निरज्ं रूपक के परस्पर 
अङ्गाङ्गिभाव से संकर अलंकार है॥ Xo ॥ 
शनुबाद--ओर ( उन्हें ) देखकर मैने सोचा-“अहो | तपलियों का 
(ऐसा ) प्रभाव | इनकी यह शान्त परन्तु अत्यन्त तपाए गए सुवर्ण के अमान 
निर्मल भ्राकृति चमकती हुई विद्य॒त्‌ की माति आँख के तेज को कुण्टित 
रही है । निरन्तर उदासीन रहती हुई भी अत्यधिक प्रभाव के कारण TEP 
पहल आए हुए ( व्यक्ति ) में भय-सा उत्पन्न कर देती है । अल्प पण द 
तपस्वियों का भी सुखे नरकुल तथा काश-पुष्पों पर पई अग्नि की भाँति 


C-0. J ae h Coll weet iati t दुःसहं 
चञ्चल वृर्तति बालो विधियों ) (स्तर तह शी er CAEN दुःसह 
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नित्यमसहिष्णुतपस्विनां प्रतनुतपसासपि तेजःप्रकृत्या दुःसहं भवति 
'किमुत सकल-भुबन-बन्दित-चरणागमामनवरत-तपःसत्िल-क्षालित- 
सलानां कर-कसल-तलामलकफलवदखिलं जगदालोकयतां दिष्येन 
TANT भगवतासेबंबिधानामघक्षयकारिणास्‌ । पुण्यानि हि नास- 
ग्रहणान्यपि सहासुनीनाम्‌ , कि पुन दशनानि, धन्यसिदसाअ्भ-पदमयभ- 
घिपतियंत्र । ऋथवा भुवनतलसेच घन्यमखिलेसनेनाधिष्ठितसवनितल- 
कसलयोनिना | पुण्यभाजः खल्वमी सुनयो यदहलिशमेललपरसिव 
नलिनासनमपगतान्यः्यापारा सुखावलोकननिइचनहष्ट्यः पुण्या: 
कथाः शृण्वन्तः सउपासते | सरस्वत्यपि धन्या, याऽस्य तु सततर्सात- 
प्रसन्ने कर्णाजलनिस्यन्दिन्यगाधगास्भीर्ये रुचिरहिजपरिदारा मुख- 


होता है फिर समस्त भुवनों से afar चरणों वाले, निरन्तर तपस्या रूप 
जल से प्रक्षालित मल-वाले, दिव्य चक्षु से सम्पूण जगत को कमल सदृश 
हथेली पर स्थित आँवले की माँति देखने वाले ate) पापों का क्षय करने 
वाले इस प्रकार के ऐश्वयंशाज्ञियों की तो वात ही क्या है ? क्योंकि महा- 
'मुनियों का नाम लेना भी पुण्यजनक होता है फिर ( उनके ) दर्शनों का 

कहना ही क्या ? यह आश्रमम्थल घन्य है जहाँ ये ( महामुनि) अधिपति 
हैं । अथवा इन ब्रह्मा से अधिष्ठित सम्पूर्णं भुवनतल ही घन्य है, निश्चय ही 
ये अन्य कार्यों का परित्याग कर चुके हैं, ( इनके) मख को देखने में निश्चल 
इष्टि वाले ( तथा ) पवित्र कथाओं को सुनते हुए ( ये ) मुनिजन पुण्यात्मा 
हैं जो रात-दिन द्वितीय प्रजापति-सहश इन ( जाबालि मुनि ) की सेवा में 
लगे ` हते हैँ । सरस्वती भी धन्य है जो इनके निरन्तर अति प्रसन्न करुणा 
जल प्रवाहित करने वाले, अगाध गम्भीरता वारे मानस में-द्विजों ( दाँतों ) 
से आवृत होकर मुख-कमल के सम्पक-सुख का अमुभव करती हुई निवास 
करती है जैसे अधिक स्वच्छ करुणातुल्य जल को प्रवाहित करने वाले अगाध 
गहराई वाळे मानसरोवर में सुन्दर fest ( पक्षियों ) से आवत मुख-सहृश 
कमल के सम्पक-सुख का अनुभव करती हुई राजहंसी । ब्रह्मा के मुख-कमल 
में निवास करने बाले चारो वेदों ने चिरकाल के उपरान्त यह दूसरा स्थान 


"आप्त किर्या है? (३४) संस1 २" व कीसकार्स ङेः ऋतु सै Rates सरित्‌ 
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कमलसस्पकंसुखमनुभवन्ती निवसति राजहंसीव मानसे। चतुम्‌ ख- 
मुख्कमलवासिभिश्यतुवदेः Gaetan द्वितोयमिदमासादितं स्थानम । 

एनमासाच शरत्कालनिव कलिकाल-जलघर-सप्तय-कल्‌ पिता: प्रसाद- 

मुपाताः पुनरपि जगति सरित इव adfan: । नियतमिह सर्वात्मना 

कृतावस्थितिना भगवता परिभूत-कलिकाल-विलसितेन धर्मेण न 

स्मर्यते छृतयुगस्य । धररिगतलझनेनाधिष्ठितमालोक्य न वहुति नन-. 
मिदानीं सर्प्तावसण्डल-निवासाभिसान सम्मरतलस्‌ । रहो, महासत्त्वेय॑ 

जरा, याऽस्य प्रलय-रवि-करलिकर-दुनिरोक्ष्ये रजनिकर-किरण- 

पाण्डु-शिरोर्हे जटाभारे फेतपुञजधवला गङ्गेव पशुपतेः क्षीराहुति- 

रिव शिखःकलापे विभायसोलिपतन्ती न भीता बहलाज्य-धूम-पटल- 

नलिनीकृताशसस्य भगवतः प्रभावोद्‌-गीतमिव रविकिरणजालमपि 

दूरतः परिहरति तपोवनम्‌ । एते च पवनलोलपुञ्जीकृत-शिखाकलापा 

रचिताङजलय इवात्र अन्त्रपृतानि हवीषि gia एतत्प्रीत्याशुश- 

क्षणयः | तरलितदुछूलवल्कलो यञ्चा्रनलता-कुसुभ-सुरभि-परिमलो 
सदृश समस्त विद्या में शरत्काल सदृश इन ( महामुनि) को पाकर निर्मल 

हो गई। यहाँ सव प्रकार से निवास करने वाले (an) कलिकाल 

की चेप्ठाओं को तिरस्कृत करने वाळे भगवान्‌ घर्म निश्‍चय ही सतयुग का 

स्मरण नहीं करते होंगे । अवश्य ही भूतल को देख कर भाकाशतल saf- 

मण्डल के निवास ( होने ) का अभिमान न रखता होगा । अही : यह फनः 

राशि के समान धवल वृद्धावस्था महाशक्तिशालिनी है जो प्रलयकालीन सूर्य 

की किरणों के समह के समान दुनिरीक्ष्य तथा चन्द्र-किरणों के समान श्वेत 

केशों वाले इनके जटा-कलाप से शंकर के ( जटा-कलाप में ) गंगा के समान? 

अथवा अग्नि के ज्वाला-समह में दूध की आहुति के समान गिरती हुई, नहीं 

डरी । प्रचुर घृत ( की आहुतियों के घूमपटल से मलिन किए गए भासत 

वाले भगवान्‌ ( जाबालि ) के प्रभाव से मानों डरा हुआ सूर्यकिरण it 

मो तपोवन को हूर से छोड़ दे रहा है। पवन से पम और ह 

ज्वालाओं के समूह से युक्त होमाग्नियाँ मानों इन ( at) mas 

SF a al सर नरंक, पतित किट a न के * 
रहते हैं । रेशमी वस्त्र-सदक्ष वल्कल को हिल ' 
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-सन्दमन्दसञ्चारी ANS इवास्य समीपमुपसर्पति गन्धवाहः। प्रायो 
'सहाभूतानामपि दुरभिभवालि भवन्ति तेजांसि । सवतेजस्विनामय- 
samt: । ह्विसुर्यमिवाभाति जगदनेनाधिष्ठितं सहात्मना । 
"निष्कम्पेच क्षितिरेतदवष्टम्भात्‌ । एष प्रबाहः करुणरसस्य, सन्त- 
रणसेतुः संसारसिन्धोः, झ्राधारः क्षमास्भसाम्‌ , परशुस्तृष्णालता- 
'गहनस्य, सागरः सनन्‍्तोषाघृत-रसस्य, उपदेष्टा सिद्धिसागंस्य, sga- 
गिरिरसद्ग्रहस्य, भूलशूपशमतरो:, नाभिः प्रज्ञाचऋत्य, प्रासादो 
ध्मंध्वजस्य, तीर्थ स्वंबिद्यावताराणाम्‌ , वडवानलो लोभाणंवस्य, 
'निकषोपलः शास्त्ररत्नानाम्‌ , दानानलो रागपल्लवस्य, महामन्त्रः 
ऋमभुजङ्गस्यः दिवसकरो मोहान्धकारस्य, शर्गलबन्धो नरकट्टारः- 
रम्‌ , कुलभवनसाचाराणाम्‌ , ्रायतनं सङ्गलानाम्‌ , ग्रभूमिसंदवि- 
काराणाम्‌ , दर्शकः सत्पथानाम्‌ , उत्पत्तिः साधुतायाः, नेसिएत्साह- 
चक्रस्य, श्रायः सर्वस्य, विपक्षः कलिकालस्य, SRR, नाभयः सत्वस्य, विपक्षः कलिकालस्य, कोशस्तपसः, सखा सस्ता 


पुष्पों के सुगन्ध से सुगन्धित ( तथा ) मन्द-मन्द संचरण करने वाला पवन 
डरा हुआ सा इनके समीप आता है । प्रायः महामूतों ( सिहादि जन्तुओं ) के 
भी तेज ged होते हैं और ag तो समी तेजस्वियों में अग्रणी है । इन महात्मा 
से अधिष्ठित ससार दो gat से युक्त सा प्रतीत होता है मानों इनके सहारे 
‘geal निश्चल हो गई है। ये करुणार्स के प्रवाह हैं, संसार के संतरण सेतु 
हैं, क्षमा रूपी जल के आधार हैं, तृष्णा रूपी लता-चन के कुठार हैं, संतोष 
“रूपी अमृत रस के समुद्र हैं, सिद्धि के म'ग॑ के शिक्षक हैं, दुष्ट ग्रहों के भ्रस्ता 
चल हैं, शान्ति रूपी वृक्ष के मूल हैं, ज्ञान रूपी चक्र के केन्द्र स्थान हें, घम 
रूपी पताका के राजमवन हैं, समस्त विद्याओं में प्रवेश के लिए घाट हैं, 
'लाभ रूपी समुद्र के वडवानल हैं, शास्त्र रूपी रत्नों की कसौटी हैं, राग 
रूपी पल्लव के लिए दावानल हैं, क्रोध रूपी सर्प के लिए महामंत्र हैं, मोह 
रूपी अंबकार के लिए सूर्य हैं, नरक के द्वारो की अर्गला हैं, आचारों के कुल _ 
( क्रमागत ) गृह č मंगलों के मन्दिर हैं, मद-विकारों के लिए ऊषर-भूमिं 
कै sv के दक हैं. ताता के SUT हाही पक की 
'घुरी हैं, सर्त्व के आधी रे है, कलियुग के शत्र हँ, तपस्या के कोप हैं, सत्य के 
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सत्यस्य, श्रेत्रमाजंवस्य, प्रभवः पुण्यसञचयस्य, ग्रदत्तावकाशो मत्स- 
za, अरातिविपत्तेः, श्रस्थानं परिभूतेः, भ्ननन्‌कूलोऽभिसानस्य, 
असम्मतो दैन्यस्य, श्रनायसो रोषस्य, श्नभिमुखः सुखानाम । 
झल्य भगवतः प्रभावादेवोपशान्तवैरमपगतमत्सरं तपोबनम । 
अहो. प्रभावों महात्मनाम्‌ । श्रत्र हि शाइवतिकमपहाय विरोधमुप- 
शान्तान्तरातनामस्तिर्यञचोऽपि तपोवन-चःःत-सुखमनुभवन्ति । तथा 
हि-एव_ विकचोत्पलबच-रचनानुकारिणासत्पतच्चन्द्रसककशतं हरिण- 
लोचनझुति-शबलमभिनव-शाइलभिव विशति शिखिनः कलापमात- 
पाहतो निःशङ्कसहिः । manaa मातरमलातकेशरेः केशरिशिशुभिः 
सहोपजात्पारचयः क्षरत्क्षीरधारं पिबति कुरङ्गशावकः सिंहीस्तनम्‌। 
एष सृणालकलापाशङ्किभिः शशिकर-धवलं सटाभारम्‌ अमीलित- 
लोचनो बहु सन्यते द्विरदकन्वभैराक्कष्यसाणं मृगपतिः | इदमिह कपि- 
मित्र हैं, पुण्यराशि के उत्पत्ति-स्थल हैं, मात्सर्यं को अवसर न देने वाछे हैं, 
अनादर की अभूमि हैं, अभिमान के प्रतिकूल हैं, दीनता के विरुद्ध हैं, रोप के 
अधीन नहीं हैं, सुख के अनिच्छुक हैं, इन भगवान्‌ ( जावालि ) के प्रभाव से 
ही ( यह ) तपोवन वैर** विहीन और मत्सर-रहित हो गया है। महात्माओं 
का प्रभाव कितना आश्चर्यजनक होता है । क्योंकि यहाँ पशु-पक्षी भी (अपने) 
सनातन Pete को छोड़कर शान्त-चित्त ( होकर ) तपोवन में निवास करने 
के सुख का अनुभव करते हैं । जैसे कि यह धूप से व्याकुल सर्प तील aw 
की वन की रचना का अनुकरण करने वाले, सैकड़ों उठते हुए सुन्दर चन्त 
कार चिल्लो वाले, हरिण के नेत्रों की कान्तियों से चितकवरे ( ote) नवीन 
घास के भ्रकुरों के समान प्रतीत होने वाले मयूर की पूंछ मं Bik abs 
कर रहा है । यह मृग-छौना, जिसका न उगे हुए केशर वाल fea tual 
से परिचय हो गया है ( श्रपनी ) माता को छोड़कर की ara वहाने 
वाली मिहिनी के स्तन को पी रहा है। यह सिह चर्-किरणों के a ह 
( ear ) केसर-समुह को मृणाल-समूह समभने वाले हाथी a Ta 
ES जात हुए CASES आगे गारं 


a xe 
रहा है। यही यह चञ्चलता-रहित वानरसमू 
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कुलसपगत-चापलसुपनर्यात म्‌नि-कुमारकेभ्यः स्नातेभ्यः फलानि । 
एते च न निवारयन्ति सदान्धा श्रपि गण्डस्थलीभाझिज मदजल- 
पान-निइचलानि मधुकर-कुलानि सञ्जातदयाः कर्णतालः करिण: p 
कि बहुता, तापसाग्निहोत्र-धूसलेखामिरुत्सपंन्ती भिरमिशमपपादित- 
कृष्णाजिनोसररङ्ग-शोभाः फलसूलभुतो बल्कलिनो RANER- 
सोऽपि सनियमा इव लक्ष्यन्ते$्स्य अगबलः कि पुनः सचेतनाः 
प्राणिन: ॥ ५१ ॥ 

के लिए फल ला रहा है । ग्रौर ये हाथी wares होते हुए भी दयालु होकर 
गण्डस्थल पर बैठे हुए तथा मदजल को पीने के कारण निश्चल भ्रमर-समूह 
को कानों की फटकार से उड़ा नहीं रहे हैं अधिक क्या कहें? इन भगवान 
( जावालि ) के तपस्वियों को अग्निहोत्र की उठती हुई धूम-रेखाओं से 
निरन्तर कृष्ण मृगचमं के उत्तरीय को शोमा सम्पादित करने वाले, फल-मूल 
घारण करने वाले तथा वल्कल से युक्त अचेतन वृक्ष भी, फल-मूल पर जीविका 
चलाने बाले तथा वब्कल वस्त्र धारण करने वाले ब्रतघारियों की तरह दिखाई 


पड़ रहे हैं, ( तो ) फिर सचेतन प्राणियों का कहना ही क्या ? ॥ ५१ ॥ 
= 


व्याख्या एवं टिप्पशी--उत्तप्तकनकावदाता ० =तपोए हुए सोने के 
समान निर्मल । उत्तप्तम्‌ उष्णीकृतं यत्कनकं सुवर्ण तद्वत्‌ अवदाता अमला परिः 
स्फुरन्ती प्रदीप्यमानः, सौदामिनी = विजली, 'तडिस्सौदामिनी विद्युत्‌? इत्यः 
सरः | नल =नरकुल नामक एक पोषा, प्रतनु = छोटे । भ्रघक्षयकारिणाम्‌ = 
पाप नष्ट करने वालों का । चटुल:=चञ्चल । यहाँ लुप्तोपमा है । नलिनासन= 
ब्रह्मा | अति प्रसन्ने 5१. अत्यन्त प्रसन्न २. श्रति स्वच्छ । अनवरत०=नि रम्तर 
तपस्या रूपी जल में घुलने से जिनके मल कट गए हैं--किट्ट-किल्विषयो* 
मंलम्‌' इति शाश्रतः। थहाँ रूपकालंकार है । रुचिरद्विजपरिवारा > 
१. सुन्दर दाँतों से आवृत, २. सुन्दर पक्षियों से आवृत । घन्यम्‌ = धन्य है, 
आश्रमपद का यह अहोभाग्य है कि इतने महान्‌ पुण्यशाली सुकृति के महाहृद 
जिसके अधिपति हैं । “सुकृती पुण्यवान्‌ घन्यः ।' इति हैमः। मानसे=१. मान 
सरोवर में २. मन में । राजहंसी इव=राजहंसी के समान । i | उपमा अलं" 


कार है । GRATE वषी तसि कलियुग के विलास को 
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नष्ट करने वाले, कलिकालः कलियुगः जलघरसमयः बत 
कलिकाल एव जलघरसमयश्च तेन कलुषिताः आविला! दुरुपयोगदूषितादच 
सरितो नद्यः, “इव’ उपमार्थे, सर्वविद्याः समग्रवेदादि-विद्याः “पुराणत्यायमी- 
मांसाधमंशास्त्राद्धूमिश्रिता: । वेदाः स्थानानि विद्यानां ade च चतुदंश ॥' 
‘(ato १-३) अष्टादश विद्या: इति च केचित्‌ । नियतम्‌ -5 अवश्य, निश्चित 


रूप से । “नियत” पद उत्प्रेक्षावाचक है । सर्वात्मना = सव प्रकार से । कृता- 
वस्थितिना = निवास करने वाली । विअसित-ेष्टा, व्यापार । अहो ! = 


प्राइचर्य है । याऽस्य प्रलय०'*'न भीता = यह फेनपुञ्ज के समान दवेत वद्धा- 
वस्या बड़ी सत्त्व वाली है, जो शिव के जटाकलाप पर फेनपृञ्ज से धवल 
बंगा की माति प्रलयकालीन सूर्ये की किरणों के समान eer, चन्द्रकिरणों 
कौ माँति श्वेत केशों से युक्त इनके जटा-कलाप पर गिरती हुई उदी प्रकार 
न डरी, जैसे अग्नि की ज्वाला-जाल में गिरती क्षीर की आहुति नहीं डरती । 
यहां लुप्तोपमा तथा उपमा श्रलंकार है, दोनों के अङ्गाङ्गिभाव से संकर है। 
पवनलोल-पुञ्जीक्ृत-शिखाकलाप०=वायु से चञ्चल ध्रौर एकत्र ज्वाला- 
बाल से युक्त होमाग्नियाँ जैसे हाथ बाँच कर मंत्र से पवित्र हविष्य को प्रेम 
पूवक ग्रहण करती हैं, पवनेन वायुना लोलाश्‍्चञ्चलाः पृञ्जीकृताः एकत्री- 
'कृताश्च शिखाकलापाः ज्वालासमूहाः येषां ते। आशुशुक्षणि = अग्नि, शिखा- 
वानाशृशक्षणिः' इत्यमरः। अञ्जलयः = वधे हाथों से, हस्तसंपुटाः 'अज्ज- 
सिस्तु पुमान्‌ हस्तसंपुटे कुडवेऽपि च? इति मेदिनी | तरलित-दुकूल वल्कलः= 
दुकूल के रूप में घारण किए गए वल्कलों को उड़ाने वाला ' गन्धवाहः = 
वायु | यहां उत्रक्षाऽलंकार है । महामूत==महान प्राणी, महातत्त्वानां मृगाधि- 
पतिगजादीनाङूचापि । दुरमिभाव = दुदेम्य, न दबाए जाने योग्य । स्‌वे- 
विद्यावताराणाम्‌ = सभी विद्याश्नो के अवतार स्वरूप, सर्वाः समग्राइच ताः 
बतुदंशप्रमिता: विद्यास्तासु ये अवताराः अवतरणानि तेषाम्‌ । मिकषोपलम्‌= 
We का पत्थर-यहाँ रूपक अलंकार है । आजंव*च्सरलता | भ्रदत्ताव- 
काश><स्थान न देने वाले, मत्सर = डाह, दुसरे का गया a a m 
भसम्मत = विरुद्ध । = न वशीमूत । अनमिमुख नवि 
बहो प्रभावो माना लाता का प्रभाव। SS 
ले ` तोलः काल 
सुख का ग्रानन्द उठा रहे हैं । तपोबन-वसति सुभू 
२ का० 
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“तापसानां शुकविषयाः प्रइना:--- 

इत्येवं चिन्तयन्तमेच मां तस्यामेवाशोकतरो रधइछायायामेकदेशे 
स्थापयित्वा हारीतः पादावुपगह्य कुताभिवादनः पितुरनतिसमीपर्वत्तिनि 
"कुशासने समुपाविशत्‌ | ग्रालोक्य तु मां सबं एव मुनयः 'कुतोऽयमा- 
सादितः शुकशिशुः' इति तमासीनमपच्छन्‌ । असो तु तानन्नवीत-'ग्रयं 
-सया स्नातुमितो गतेन कमलिनीसरस्तोर-तरु-नीड-पतितः शुक-शिशु- 


का सुख-आनन्द | तिर्यञ्च=पक्षी | हरिणलोचनद्युतिशवलम्‌ = हरिण के 
नेत्र की कान्ति के समान बहुरंगी | अयमुत्सुज्य ० >> माँ को छोड़ कर जिनक्रे 
केसर अभी नहीं उगे हैं-ऐसे सिंह के बच्चों के साथ हिल-मिल जाने से 
'सिहिनी के स्तन से झरती दूध की धारा को हिरन का बच्चा पी रहा है। 
एष मृणालकलाप० = मृणाल के भ्रम से चन्द्र-किरणों जैसे श्वेत केसर-समूह 
को हाथियों के बच्चों द्वारा खींचे जाने पर आँखें मीच कर प्रसन्नता का 
अनुमव कर रहा है । 'शशिकर' में लुप्तोपमा है । अपगतचापलम्‌ = चञ्च- 
“सता को त्याग कर | गण्डस्थलभाड्जि>कपोलों पर FS हुए, तालैः=कानों से । 
अनिशम्‌ =निरन्तर, सतत, उपपादितक्ृष्णाजिनोत्तरासङ्गशोभा== क्ष्ण मृग- 
चमं के उत्तरीय की शोमा घारण करने वाळे । फलमूलभृतः= १. फल-मूल 
खाकर रहने वाले ( तापस ) २. फल-मुल घारण करने वाले (वृक्ष) | माव 
यह है कि आश्रम के प्रभाव का फल सवंत्र विद्यमान था क्योंकि तपसिवियों 
द्वारा किए जाते हुए अग्निहोत्र से सतत उठती हुई धूमावलि से जिन पर 
कृष्णसार मृग की खाल से बने उत्तरीय वस्त्र की शोमा उत्पन्न हो गई थी 


ऐसे वृक्ष भी जो फल-मुलघारी वल्कलयुक्त और चेतना हीन माने जा सकते 
हैं, मगवान्‌ जावालि के नियमों का परिपालन करते हुए प्रतीत होते थे फिर 


"सचेतन प्राणियों की तो बात ही क्या है? यहाँ ada लुप्तोपमा एवं उत्प्रेक्षा 
के अङ्गाङ्गिभाव से संकर अलंकार है ॥ ११ 02२ माता 
*तावसानां शुकविषयाः प्रश्ना:-- 
ग्रनुवाद:--इस प्रकार सोचते हुए ही मुझे उसी लाल अशोक वृक्ष के 
नीचे छाया में एक स्थान पर रख कर हारीत ( अपने ) पिता के चरणों को 
पकड़ कर प्रणाम करके कुछ दूर पड़े हुए कुशासन पर बैठ गए । मुझे देखकर 
समी ae WELAI उन, (_ हरीत) प्रज्ञा, light वच्चा कहां 
“मिला ?' उन्होने उन ( मुन्रियों ) से कहा, 'स्तान करने के लिए यहाँ से गए 
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रातपजनितक्लान्तिरुत्तप्तपांशुपटलं-मध्यगतो दुर-निपतन-बिह्वल-. 
तनुरल्पावशेषायुरासादितः, तपस्विदुरारोहतया च तस्य वनस्पतेनं . 
शक्यते स्वनीडमारोपयितुमिति जातदयेनानोतः | तद्‌ यावदयमप्रर्ट- 
पक्षतिरक्षमोऽन्तरीक्षमुत्पतितुम्‌, तावदत्रंव कस्मिश्चिदाश्रमतरुकोररे. 
मुनिकुमारकेरस्माभिशचोपनोतेन नीवार-कण-निकरेण विविधफलः- 
रसेन च संवद्धयंसानो धारयतु जीवितम्‌ । ग्रनाथ-परिपालनं हि 
धर्मोऽस्महिधानाम्‌ । siga गगनतलसञ्चरणसमर्थो 
यास्यति यत्रास्मे रोचिष्यते । इहैव चोपजातपरिचयः स्थास्यति ।'. 
इत्येवमादिकमस्मत्संबद्धमालापमाकण्यं किञ्चिदुपजातकुतूहलो भग- ` 
वान्‌ जाबालिः ईषदावलितकन्धरः पुण्यजलेः प्रक्षालयन्निव मामति- 
्रशान्तया दृष्ट्या दृष्ट्या सुचिरमुपजात-प्रत्यभिज्ञान इव पुनः पुन- 
विलोक्य 'स्वस्यैवाविनयस्य फलमनेनानुभूयते' इत्यवोचत्‌। स हि 
भगवान्‌ कालत्रयदर्शो तपःप्रभावाहिव्येन चक्षुषा सर्वमेव करतः 
_लगतमिव जगदचलोकयति, वेत्ति. च जन्मान्तराण्यप्यतीतानि, ' 


हुए मैने पद्मसरोवर के निकटवर्ती वृक्ष के घोंसछे से गिरे हुए-घूप से. 
व्याकुल, तप्त धूलि- राशि के बीच में पड़े हुए, दूर से गिरने के कारण और 
किञ्चित्‌ बचे हुए जीवन वाले इम शुक-शावक को प्राप्त किया; Ba 
के लिए उस वृक्ष पर चढ़ना कठिन होणे. के कारण, इसके घोंसले में यह नहीं 
रखा जा सकता यह सोच कर carga ( होकर मैं इसको यहाँ ) ले भाया । 
इस लिए जव तक यह पंख-रहित ( अतएव ) आकाश में उड़ने में pues 
है तव तक यहीं हमलोगों द्वारा नीवार के कण-समूह और अनेक a = 
रस से. सम्बद्धित होता हुआ जीवन घारण करे; क्योंकि अनाथ] 
रक्षा हम जैसों का घर्म है, पंख उग आने हल ( तथा ) ती 
पेज्चरण में समर्थ , चला थवा. 
वार्तालाप को सुनकर कुछउत्सुक भगवान्‌ जाबालि गर्दन को . थोड़ा मोड़े:- 
इर मानों पुष्प-जल से मुझे नहलाते हुए, अत्यन्त शान्त हृष्टि से वहुत 
पेक देख कर माव) पहचानते'हुएं र धकर००(० मुझे) ०४६७० 
अपने ही अविनय का. फल भोग रहा है (वे त्रिकालदर्शी,.मगवान are 
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कथयत्यागामिनमप्यर्थम्‌,  ईक्षण-गोचरगतानाञ्च प्राणिनामायुषः 
संख्यामावेदयति | 
ततः ada सा तापस-परिषच्छत्वा विदित-तत्प्रभावा ‘aig - 
शोऽनेनाविनयः कृतः, किमर्थं बा कतः, क्व कृतः, जन्मान्तरे वा 
कोऽ्यमासीत्‌' इति कुतूहलिन्यभवत्‌, अ्सक्‌दुपयाचितवती च तं 
भंगवन्तम्‌-श्लावेदय प्रसीद भगवन्‌ ! कीइशस्याविनयस्य 'फलमने- 
नानुभूयते, विहगजातौ वा कथमस्य सम्भवः, किमभिधानो वाऽयम्‌, 
झपनयतु नः कुतुहलम्‌, आाइचर्याणां हि सर्वेषां भगवान्‌ प्रभवः V इत्ये- 
बमुपयाचितस्तपोधनपरिषदा स महामुनिः प्रत्यवदत्‌ 
'तमहदिदमाश्चर्यमाख्यातव्यम्‌ अल्पशेषमहः, प्रत्यासीदति च 
नः स्तानसमयः, भवतामत्यतिक्रामति देवार्चनविधिवेला, तदुत्तिष्ठन्तु 
शवन्तः, सर्व एव तावदाचरन्तु यथोचितं 'दिवसव्यापारम्‌, श्रपराह्ह्‌- 
समये भवतां पुनः कृत-फलमूलाशनामां वि्रन्धोपविष्टानामादितः 
के प्रभाव से दिव्य दृथ्टि वाले सम्पूणं जगत को हथेली पर रखा हुआ सा 
देखते हैं । बीते हुए मो दूसरे जन्मों को जानते हैं ।, भावी विषय को.मी 
बतलाते है । और आँखों के सामने आए हुए प्राणियों की aasar बताते हैं।. 
इसके बाद उनके प्रभाव को जानने वाली सम्पूर्ण मुनि-मण्डली सुनकर 
‘saa केसा अविनय किया, किस लिए किया, कहाँ किया, ` दूसरे .जन्म में 
यह कौन था ?” ( मुनि-मण्डली ), इस प्रकार की उत्सुकता से युक्‍त हो 
यई ओर उन भगवान्‌ ( जावालि ) से बार बार प्रार्थना करने लगी-मगः 
वानू प्रसन्न हों। और बतलाएं । यह किस प्रकार के अविनय का फल मोग 
रहा है? पक्षी जाति में इसका जन्म कैसे हुआ ? इसका नाम कया है! 
हमारा कुतूहल दुरे करें ? क्योंकि समस्त कुतूहलों के श्राप ही उद्गमस्थल है । 
मुनि-मण्डली के द्वारा इस प्रकार प्राथित होने पर वे महामुनि बोले 
` यह आख्यान बहुत वड़ा और भ्राश्चयंजनक है, दिन थोड़ा ही रह गयी , 
है। हमारे स्नान का भी समय सन्निकट है । आप लोगों के भी देवपूजन की 
बेला बीती जा रही है इस लिए आप लोग उठें और समी लोग यथोचित 
देनिक-छूत्य सम्पर्क MAM CREO Td HE कर चुके हुए 
और निश्चिन्तता-पूर्वक बैठे हुए आप लोगों को प्रारम्भ से लेकर सारी बाते 
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प्रभूति सवंमावेदयिष्यासि । योऽयं यच्च कृतमनेनापरस्मिन्‌ जन्मनि, 
इह लोके च यथाऽस्य सम्भूतिः। यञ्च तावदपगतक्लमः क्रियतामा- 
हारेण । नियतमयमप्यात्मनो जन्मान्तरोदन्तं स्वप्नोपलब्धमिव मयि 
कथयति; सर्वमशेषतः स्मरिष्यति इत्यभिदघदेबोत्थाय समं 
तेमु निभिः स्नानादिक-मुचित-दिवस-व्यापारम्‌ ग्रकरोत्‌ ॥ ५२॥ 


वताऊंगा-कि यह क्या था और इसने जन्मान्तर में क्या किया था और इस 
लोक में इसकी कँसे उत्पत्ति हुई। और इसे भी तव तक भोजन द्वारा गत- 
श्राम कर दीजिए। निश्चय ही मेरे कहने पर अपने पूवंजन्म के समस्त वृत्तान्त 
को स्वप्न में प्राप्त किए हुए की भांति पूर्णरूपेण स्मरण कर लेगा | ऐसा 
कहते हुए ही उठकर उन मुनियों के साथ स्नानादि दिवसोचित कर्मों 
सम्पन्न किया ॥ ५२॥ 


व्याख्या एवं टिप्पणों--पादावृपगृह्य = पैर पकड़कर | भ्रातपजनित०= 
बूप से परेशान । विह्वलतनुः=व्याकुल शरीर वाला । तपस्वि=वेचारा | 
तदूयावद० = जिसके पंख नहीं निकले हैं अथवा अशक्तिशाली पंखों वाला.। 
कालत्रयदर्शी = त्रिकालदर्शी, भूत-वर्तमान-मविष्य के जानकार । आगामिनम्‌= 
आने वाळे । आयुषः संख्यानम्‌ = आयु की संख्या को । विहगजातौ=पक्ष 
जाति में । अनाथपरिपालन हि घर्म्मोऽस्मद्विधानाम्‌ =भनाथों का पालन 
कर हम जैसों का घमं है। करतलमिव०=जगत को हंयेली पर रखा हुआ 
जैसा यहाँ उत्प्रक्षाअलंकर है । ईक्षणगोचर०=्राँख के आगे पई प्राणियों 
की भ्रायु वता देना, ईक्षणयोः नेत्रयोः गोचरगतानाञ्च हष्टिपथमुपयतानाञ्च 
भाणिनां जीवानां आयुषः अवस्थायाः संख्यां इयत्तामावेदयति प्रज्ञापयति AA- 
शेषमह्‌ः= दिन थोड़ा ही शेष है | faafaa = आराम से वेठे N 
` अपगतक्लम>-थकान दुरकर । जन्मान्तरोदन्तम्‌०*दूसरे जन्म की कथा क 
जेन्मान्तरस्य अन्यजन्मनः उदन्त वृत्तान्तं स्वप्नोपलब्बमिव स्वप्न-हृष्टवत्‌ सव 


मयि जात्रालौ नियतं निश्चितं कथयिष्यत्यानेदयिष्यति | माव यह ` ane 
अपने TASH के, बना को पान: में डे डा हा. 3 cy ere 
गा आवश्यकता केवल उसे किड्चित्‌ स्मरण 
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सन्ध्यावर्णनम्‌ ¬ 

झनेन च समयेन परिणतो दिवसः। स्तानोत्थितेन सुनिजनेनाधं- 
' बिधिमुपपादयता यः ज्ञितितले दत्तः ग्रम्बर-तलगतः साक्षादिव रक्त- 
चन्दनाङ्करागं रविरुदबहत्‌ । ऊध्वंमुखेरक-विस्ब-विनिहित-हष्टि- 
सिरूष्मपस्तपोधनेरिव परिपीयमानतेजःप्रसरो विरलातपस्तनिमान- 
- मभजत्‌। उद्यत्परप्ताषसार्थःस्पर्श-परिजिहीषंयेव संहृतपादः पारावत- 
पाद-पाटलरागो रविरम्बरतलादलम्बत । ग्रालोहितांशु-जालं जल- 
शयनमध्यगतस्य मधुरिपोवगलन्मधुधारमिव नाभि-नलिनं प्रतिसा- 
गतसपराणंबे सुयंमण्डलमलक्ष्यत | विहाय धरणितलस्‌ KA च 
कमलिनीदनानि शकुनय इव दिवसाबसाने शिखरेष्‌ पवंताग्रेव च 
रविकिरणाः स्थितिमकुर्वत। झालग्नलोहितातपच्छेदा सुनिभिरा- 
लम्बितलो हित-वल्कला इव तरवः ग्लक्ष्यन्त । 

श्रस्तमुपगते च भगवति सहत्रदीधितावपराणंबतटात्‌ उल्लसन्ती 


सन्ध्यावणनम्‌-- 

. अनुवाद--इस समय तक दिन ढल गया । स्नान से उठे हुए (शरीर) 
अध्ये देने.की विधि सम्पन्न करते हुए मूनियों के द्वारा भूतल पर जो रक्त 
चंदन का अङ्गराग दिया गया था उसे मानों आकाश-तल में - स्थित सूर्य ने 
साक्षात्‌ घारण कर लिया । ऊपर मुँह किए हुए तथा सूर्य बिम्ब पर इष्टि 

.जमाए हुए ऊष्मपायी तपस्वियों के द्वारा फैछे हुए तेज को पी लेने से मानों 
विरल आतप वाला होकर सूयं क्षीण हो गए । मानों उगते हुए सप्तषि-मण्डल 
के स्पशं से बचने की इच्छा से किरणों को समेटे हुए, कपोत के पैर सदृश 
गुलाबी रंग वाले सूय ग्राकाश-तल से लटक गए । किङ्चित्‌ रक्त किरणों 
वाला सूर्य-मण्डल पश्चिम-सागर में प्रतिविम्बित होता हुआ जलशय्या फे 
मघ्यमाग में स्थित विष्णु के मधुधारा वहाते हुए नामिकमल-सद्दश 
दिलाई देने लगा । पृथ्वी-तल को छोड़कर तथा कमलिनी के बनों का परि- 
त्याग कर सूयं की किरणें पक्षियों के समान सन्ध्याकाल के वृक्ष के शिखरों 
पर और पवंतों की चोटियों पर अवस्थित हो गई जिनपर किञ्चित्‌ लाल 
घूप के खण्ड लगे हुए थे ऐसे भ्राश्रमस्थित वृक्ष क्षणभर के लिए मुनियों के 
द्वारा लटकाण goad 'से॥वुक्त जेसेएदिखपई/फड्मा लगे।। 
भगवान्‌, सूर्य के अस्त हो जाने पर परिचम समुद्र के तट से निकलती हुई 


सन्ध्यावणनम्‌ १८३ 


विदुमलतेव पाटला सम्ध्या समहद्यत । यस्यामाबध्यमानध्यानम्‌, 
न-होमधेन्‌-दुग्धधाराध्वनितधन्यतरातिमनोह्रम , अग्नि- 
ोत्रबेदि-विप्रकीर्यमाण-हरित्‌-कुशम्‌, ऋषिकुमारिकाभिरितस्ततो 
बरिक्षिप्यमाण-दिर्देवताच्चंन-बलि-शिक्यम्‌ ग्ाश्रमपदमभवत्‌ | 
क्वापि विहृत्य दिवसावसाने लोहिततारका तपोवनधेन्‌रिब - 
कपिला परिवत्त॑माना सन्ध्या मुदितैस्तपोधनैरहृऱ्यत । प्रचिरप्रोषिते 
च सवितरि शोक-विधुरा कमल-म्‌ कुल-कमण्डलुधारिणो हुंस-सित- 
दुकूल-परिधाना  सृणाल-घवल-यज्ञोपवीतिनी मधुकर-मण्डलाक्षवलयम्‌ 
उद्वहन्ती कमलिनी दिनपति-समागमव्रतमिवाचरत्‌ । श्रपर-सागरा- 
म्भसि पतिते दिवसकरे, तत्पतन-वेगो त्थितम्‌ भ्रम्भःशीकर-निकरमिव 
तारागणमम्बरम्‌ ग्रधारयत्‌ । श्रचिराच्च सिद्ध-कन्यका-विक्षिप्त- 


Wat की लता के समान गुलावी सन्ध्या दिखाई पड़ी । ` जिसमें आश्वमस्थल 
( मुनियों के द्वारा ) किए जाते हुए ध्यान से युक्त, एक स्थान पर दुही जाती 
` हईहोमधेनुञों के दूध की घार की ध्वनि से मनोहर, अभिहोत्र को 
वेदिका पर विछाए जाते हुए हरे कुशों से युक्त, ( तथा ) मुनिकस्याओं द्वारा 
इधर-उधर बिखेरे जाते हुए दिक्पालों की पूजनोपहार रूप अन्नों से युक्त 
गया। . | 

प्रसन्न तपस्वियों के लाल तारों से युक्त कपिल वर्ण वाली सन्व्या को व्ही 
से टहल कर सायं-समय लौटतो हुई लाल पुतलियों वाली तपोवन की कपिला 
गाय के समान देखा । सूर्य के तत्काल प्रवासी हो जानें पर Aag 
कमल की कलियाँ रूपी कमण्डलु घारण करने वाली, हंसरूपी श्वेत वस्त्र 
मृणालरूपी घवल यज्ञोपवीत वाली, अमरसमूहरुपी रूद्रक्षमला ATT 
करती हुई कमलिनी मानों सूर्य के समागमार्थ ब्रत करने लगी 1 पदिचिम 
सागर में सूयं के गिर पड़ने पर उसके गिरने के वेग से उठ हुए जल-कण- 


मूह को मानों तारों के समूह के रूप में आकाश त ra 
शीघ्र ही args Earned FEE be ie a : हह ओर 
जन के पुष्पों से रंग-विरंगा सा लगने लगा | क्षर्ण-माब मे ऊष 


१८४ कादम्बरी-कथामुखे 


खेन मु निजनेनोध्वंविप्रकोणे: प्रणामाञ्जलि-सलिलैः प्रक्षाल्यमान 
इवागलदखिलः सन्ध्याराग: ॥ ५३॥ 
रात्रिवर्णमम्‌ू-- र 

क्षयमुपगतायाञ्च सन्ध्यायां तहिनाश-दुःखिता कृष्णाजिनसिव 
विभावरी तिमिरोद्गममभिनवमवहत्‌ । श्रपहाय सुनि-हुदयानि 
मुख किए हुए मुनियों के द्वारा ऊपर की शोर फेंके गए प्रणामाञ्जलि जल 
से मानों घुली हुई सान्ध्यलालिमा मिट गई ।: ५३ ॥ 

व्याख्या एवं टिप्पणो--परिणतो दिवसः = दिवसावसान | अर्घेविधिम्‌= 
पूजा को विधि, रक्त चन्दन, पुष्प आदि से पृथ्वी पर पूजा के विघान को अघं 
कहते हैं, “मूल्ये पूजाविघावः' इत्यमरः । ऊष्मपैः = सुर्यं के ताप का पान 
करने वाळे, ऊष्मं घमं पिवन्ति आचामन्ति तै, 'ऊष्मो isafi तथा 
ज्येष्ठे ' बोपालितः। तनिमानम्‌ =क्षीणता को। परिजिहीर्षा = परित्याग 
करने की इच्छा। वलिशिक्यम्‌= वलि का अन्न, सिक्थं ओदनसम्मवे । 
इति विश्वः । श्रचिरप्रोषिते=कुछ समय पहले गए हुए । कमलमुकुलकमण्डलु- 


घारिणी=१. कमल की कलियाँ-रूपी कमण्डलु को धारण करने वाली | 
२. कमल की कली के समान कमण्डलु धारण करने वाली । हंससित्‌दुकूल- 


परिघाना =हंसरूपी इवेत वस्त्रवाली २. हंस के समान श्वेत वस्त्रवाली, 
हसा राजहंसा एव सितदुकूलं धवलं वस्त्रं हंसवत्‌ सित-दुकूलं च परिधान 
मर्धोऽशुकं यस्याः सा, मृणालघवलयज्ञोपवीतिनी--१. प्राचीन काल में ब्रह्मः 
यादिनी स्त्रियाँ भी यज्ञोपवीत घारण करती थी। “पुरा कल्पे च नारीणां 
मोञ्जीवन्धनमिष्यते ।' मृणाल रूपी घवल यज्ञोपवीत धारण करने वाली, 
२. मृणाल के समान धवल यज्ञोपवीत धारण करने वाले । मधुकर-मण्डलाक्ष- 
वलयम्‌ = १. अमर-समूह-रूपी रुद्राक्ष-माला २. भ्रमरसमूहसहशारद्राक्ष = 
माला | 'आघरत्‌ इव में क्रियोत्मेक्षालकार है । कमलिनी और सूय में स्त्री 
पुरुष के व्यवहार का समारोप होने से यहाँ समासोक्ति अलंकार है। दोनों 
एकोश्रयाचुप्रवेश् के कारण सङ्कर भ्रलङ्कार है ॥ १३॥ 
रात्रिवर्णगम्‌-- - 


अनार वाद--सरध्या है विना जे हा | T gt faar से दुखी 
शात ने कृष्ण-मृगर्चिमे aay प ees इ “को घारण कर 
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सर्वमन्यदन्धकारतां तिमिरमनयत्‌ । क्रमेण च रविरस्तंगत इत्युदन्त- 
गुपलभ्य जातवेराग्यो धोत-दुकूल-वल्कल-धवलाम्बर: सतारान्तःपुरः 
पर्यन्तस्थिततनु-तिमिर-तमाल-चन-लेखम्‌ , सर्प्त 
ग्ररुत्धती-सञ्चरणपचित्रम्‌, उपहिताषाढम्‌ , प्रालक्ष्यमाशमलम्‌ , 
एकान्तस्थितचारतारकमृगम्‌ श्रमरलोकाश्रममिव गगनतलम्‌ TER 
दीधितिरध्यतिष्ठत्‌ । चन्द्राभरणभृतस्तारकाकृपाल-शकलालइकृता- 
दम्बरतलात्‌ त्यम्बकोत्तमाङ्गादिव गंगासागरम्‌ भाप्रयन्ती हंस-घवला 
घरण्यामपतज्ज्योत्स्ता । हिमकर-सरसि विकच-पुण्डरीक-सिते 


लिया । अन्धकार ने मुनिहृदय को छोड़कर अन्य सव ( वस्तुओं ) को अन्ध- 
कारमय बना दिया । घोरे घीरे “सूयं भ्रस्त हो गया' यह समाचार पाकर 
घुले-दुकूल-वस्त्र के समान आकार को स्वच्छ बनाता तथा अश्विनी-आदि 
ताराओं के अन्तःपुर वाला-अतएव विराग से युक्त धुळे दुकूल वल्कल के 
श्वेत वस्त्र पहिने, श्रोंकार युक्त हृदय-मध्य-वाले मित्र-विनाश से दुखी मित्र 
से तुलना करता-अमृत-किरण-माला चन्द्रमा चारों ओर तमाल-वन की 
पंक्ति से युक्त किनारे वाले स्वल्प अन्धकार से युक्त, सप्तर्षियों जैसे ऋषियों 
के समूह से अधिष्ठित, अरुन्धती के संचरण से पवित्र, पूर्वा तथा उत्तराषाढा 
नक्षत्रों के युक्त, जिसमें मूल नक्षत्र दीख रहा है तथा जिसके एक प्रदेश में 
सुन्दर मृगशिरा नक्षत्र स्थित है ऐसे, ( अतएव ) प्रान्तमाग में कुछ-कुछ 
काली-तमाल-वुक्षो के वन को पबित से युक्त, वसिष्ठादि सप्तषियों से आश्रित 
वमिष्ठ-पत्नी अरुन्घती के संचरण से पवित्र तथा ( जिसमें ) मुनियो हारा 
'पलाश-दण्ड घारण किया जाता है, कन्द मूल दिखाई पड़ते हैं, एक = 
सुन्दर पुतलियों वाळे मृग से युक्त-अमरलोक के आश्रम-सईल A ie : 
भाकाश-मण्डल में विराजमान हो गया ! चन््रमा-रूपी-आमषण हे. 
करने वाळे तथा तारों के समान ( शुश्र ) कपाल-खण्डों से अलक्त ह > 
मस्तक से ( निकलकर ) समुद्र at ( अपने जल से ) भरती की 
कारण घवल गंगा जैसे पृथ्वी पर गिरी थी ( उसी परकार L से अलंकृत 
'आभूषण के घारण करने वाळे पथा कपाल-खण्ड जे अता age 
STR के ENT ह ०००५७५ ३०३ष्रोबरम 
पर फैलने लगी । विकसित श्वेत कमल के सहश TAT 


"०-2 
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चन्द्रिका-जलपान-लो भादवतीर्णो नि३चलभुरत्तिरमृतपद्धू-लग्न इवाल- 
ead हरिणः। तिमिर-जलघर-समयापगमानन्तरम्‌ अभिनव-सित- 
सिन्धुवार-कुसुम-पाण्डुरेर णंवागतैरगाह्मन्त हंसेरिव कुमृदसरांसि चन्द्र- 
we: विगलित-सकलोदयरागं रजनिकर-बिम्बमम्बरापगावगाह-धोत- 
सिन्दूरमेराबत-कुम्भस्थलमिव तत्क्षणमलक्ष्यत शनैः शनेश्च दूरोदिते 
भगवति हिमस्र्‌ ति सुधा-धूलिपटलेनेव धवलोकृते चन्द्रातपेन जगति, 


` अवइयायजलबिन्दु-मन्दयतिषु विघटमान-कुमुदवन-कषाय-परिमलेषुः 


समुपोढ-निद्रा-भरालस-तारकेरन्योन्य-ग्रथित-पक्ष्मपुटेरारब्ध - रोमन्थ- 
ga: सुखासीने रा्ममुगेरभिनन्दितागमनेषु प्रवहत्सु निशामुखसमोर- 
णेषु श्रद्ध॑याममात्रावखण्डितायां विभावर्याम्‌, हारीतः ङृताहारं 
निश्चल शरीरवाला ( चन्द्र-कलंक/रूप ) मृग, चन्द्रिका-रूपी जल को पीने के 
सोम से उतरा हुआ ( ओर ) अमृत के कीचड़ में फंसा हुआ सा दिखाई 
पडा । अन्धकार रूपी बर्षा ऋतु के समाप्त हो जाने पर, नवीन-सवेत-सिन्धु- 
बार पुष्पों के समान इवेत चन्दन-किरणों के सागर से आए हुए हंसों के 
समान कुमुदों के सरोवर में अवगाहन किया । उस समय उदयकालीन समस्त: 
लालिमा के समाप्त हो जाने पर aafaa आकाशगंगा में स्नान 
करने से ge सिन्दूर वाळे ऐरावत के कुम्म-स्थल के समान दिखलाई पड़ा ७ 
M-AN भगवाघ्‌ चन्द्र के दूर तक उदित हो जाने पर चूने के घूलि-पमूह. 
की तरह चाँदनी के ढारा ससार को धवल कर दिए जाने पर, ओस के 
जलकणों ( से सम्पृक्त होने ) के कारण मन्द-मन्द चलने वाले, खिलते हुए 
कुमुद बनों की सुगन्धि से सुवासित तथा प्राप्त निद्रा के भार से अलसाई हुई 
पुतलियों वाले एक दुसरे से मिळले हुए पलकसमूह वाले, aera की हुई 


जुमानी से अलस मूंख वाले ate सुखपूबक बैठे हुए आसन्न-मृगों द्वारा अमि-- 
afaa आगमन वाले, रात्रि के आरम्म-कालीन पवनों के चलने पर केवल 
अधं-प्रहर-मात्र रात के वीत जाने पर हारीत भोजन कर चुके हुए मुझको 
लेकर उन सभी मुनियों के साथ चाँदनी से चमकते हुए तपोबन के एक माग 
में वेत के भ्रासत पर सुखपूर्वेक as हुए ( और ) थोड़ी ही दूर पर अवर 
स्थित कुश के समान पवित्र मृगचम के पंखे, से फी. हुप्‌ ० ब्राक्ले (जाल पाद- 
नामक शिष्य के द्वारा घीरे-घीरे पंखा भले जाते हुए पिता के समीप पहुँच 
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मामादाय सवस्तेः सह मुनिभिः उपस 

कदेशे वेत्रासने सुखोपविष्टम्‌ z me ar A 
शिष्येण दर्भ-पवित्र-पाणिना मन्दमन्दम्‌ उपवीज्यमानं पितरमवोचत- 
हे तात ! सकलेयमाइचर्यश्रवण-कुतुहलाकलित-हृदया सम॒पस्थिता 
बा ळी E प्रतोक्षते, ada कृतोऽयं 
EER दाता eS a कृतमन्यस्मिन्‌ जन्मनि को वाध्यमभद्‌ 
कळकळ > 
कर बोले--“पिता जी ! भ्राचइचयंजनक (वृत्तान्त ) सुनने के लिए 
उत्कण्ठापूर्ण हृदय वाली, घेरा बाँधकर उपस्थित यह मुनिमण्डली ( प्राप 
की ) प्रतीक्षा कर रही है । ओर यह पक्षी का बच्चा भी थकाव रहित कर 
दिया गया है । इस लिए वताइए-इसने अन्य जन्म में क्या किया था? यह 
कौन था ? तथा क्या होगा ?”? ॥ ५४॥ 

व्याख्या एवं टिप्पणी-विमावरी=रात्रि । अपहाय = त्यागकर । 
उदन्तम्‌ = वृत्तान्त, 'वार्त्ताप्रवृत्तिव्‌त्तान्त उदन्तः स्यात्‌’ इत्यमरः । जातवः 
राग्य =. जिसमें विशेष लालिमा उत्पन्न हो गई थी २- जिसमें विरक्ति 
उत्पन्न हो गई थी, घौतदुकूल-वलकल-घवलाम्ब्ररा= १- घुले हुए रेशमी वस्म 
जैसे आकाश वाला, २. घुले हुए रेशमी वस्त्र जसे वल्कल 00 
वाला । सतारान्तःपुरः= १: तारा रूपी अत्तःपुर की रमणियों से पुत 
हदय के मध्य भाग वाला, 'तारस्तु शुद्धसुक्‍्तायां प्रणवे च।' इति केशवः । 
पयन्तस्थिततनुतिमिरत प्रालवनलेखाम्‌ १ तमालवक्षों की पंबितयों जैसे 
्न्तमाग में विद्यमान स्वल्प-मात्र अंधकार से युक्त ९: अन्त म 3 bi 
पान स्वल्पमात्र अंघकार के समान तमालवृक्षों से युक्त | aafe] 
पितम्‌ = १. सप्तषिमण्डल से युक्त २ aaf जैसे afm के समूह से 
युक्त । अरुन्धती = १. वसिष्ठ की पत्नी > arent नामक तार 
हिताषाढ= पूर्वा एवं उत्तराषाढ-रूपी नक्षत्रों से युक्‍त he aata 
क्त, 'पालाझो दण्ड sera’ इति अंभिघातचि्तामणि pe 
!. मूल नक्षत्र दिखाई पड़ रहा था २. फल-फूल दिखाई पड़ रहे थे । T 
m= e भेजी a e oa n हि Sotoa । यहाँ 


शिरा से युक्‍त, «नतने नेत्रमध्ये च तारकं तारका 
पका 
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शुकस्थः पूवेजन्मनो वृत्तान्तकथनोपक्रमः- 
एवमुक्तस्तु महामुनिरग्रतः स्थितं मामवलोक्य . तांदच सवनिका- 
ma अवणपरान्‌ मुनीन्‌ बुद्ध्वा शनेः शनेरञ्रवीत्‌--'अयतां यदि 
कौतूहलम्‌ ।! 
` इति-महाकविवाणभट्टविरचितायां कादम्बर्यां 
कथामुखविवरणं समाप्तम्‌ | 
SAEs 2 
इलेष से अनुप्राणित प्रतीयमान एक-देशवितं उपमा$लंकार है । चन्द्रामरणभृत० 
चन्द्रमा को भ्रामूषण रूप में घारण करने वाले शिव से, २. चन्द्रमा को आभूषण 
के रूप में घारण करने वाले आकाश से । तारककपाल०=१. तारकासुर 
की खोपड़ी को मिक्षा पात्र बनाने से सुशोमित शिव । २. कपाल के खण्ड के 
समान तारों के समूह से अलंकृत भ्राकाश से । ज्योत्स्ना = चाँदनी । अम्ब- 
UU आकाशगंगा, हिमस्रू ति-"चन्द्रमा के । अर्णव =समुद्र+ अवश्याय- 
जलविन्दु=श्रोस की वूंदों के कारण । समूप०=आई हुई निद्रा के भार से 
आलस्ययुकत पुतलियों वाळे । भ्रन्योन्य० = जिनके श्राँखों की वरोनियां 
एक दूसरे से आपस में सट रही थीं । दर्भपवित्र०=दमं के समान पवित्र 
मृगचमं का पंखा हाथ में लेकर शिष्य पंखा कल रहा था, “छात्रान्तेवासिनो 
fira इत्यमरः । 'घवित्रं व्यजनं तद्द्रचितं मृगचर्मणा ।! इत्यमरः | ५४ ॥ 
शुकस्य पूर्वेजन्मनो वृत्तान्तकथनोपक्रम:-- 
` अनुवाद:--इस प्रकार कहे जाने पर वे महामुनि आगे स्थित मुझको 
देखकर भौर उन सभी मूनियों को एकाग्र एवं सुनने के लिए तत्पर समझ कर 
बीरे घीरे ate, —“afe ( आप लोगों को) कुतूहल है तो सुनिए” - 
व्याख्या एवं टिप्पणी--एवमुक्‍्तस्तु = ऐसा कहे जाने पर, महा- 
मुमिः = महामना महषि जावालि, अग्नतः स्थितम्‌ = भागे रखे गए । मामू" = 
वशम्पायन को देखकर । Vato सम्पूर्ण तापसों को एकाग्र एवं उत्सुक 
समक कर, | 


कथामखं समाप्तम्‌ 
CC-0. Jangamwadi Matf Collection. Digitized by eGangotri 


परिशिष्टम्‌ 
विन्ध्यादवी-वर्णनम्‌ 

महाकवि वाण ने विन्ध्याटवों का वर्णन वेशम्पायन शुक के माध्यम से 
प्रस्तुत. किया है । बढ़ा ही अद्भुत और कुतूहल पैदा कर देने वाला यह प्रसङ्ग 
हे । वैशम्पायन राजा शूद्रक को अपना वृत्तान्त सुनाना प्रारम्म करता है, वह 
कहता है--'देव महतीयं कथा---महाराज यह वृत्तान्त बहुत बड़ा है, यदि 
धापको अधिक कोतूहल है तो सुनिए--( वैशम्पायन यहां से विन्ध्याटवी का 
वर्णन प्रारम्भ करता है ) । 

विन्व्य नामक पर्वत का एक जंगल है जो पूर्वी और पश्चिमी समुद्र के तटों 
के वनों से लगी हुई है जो मध्यप्रदेश की अलंकार स्वरूप है वह मानों समस्त 
भूतल की मेखला है जो जङ्गली हाथियों के मदजल के सिंञ्चन से बढे हुए 
अत्यन्त ऊँचे हीने कें कारण अधिक खिले हुए पुष्पसमूह को मानों शिखर- 
प्रदेश से संलग्न तारकगण को धारण करते हुए वृक्षों से सुशोमित है । जहां 
प्रसन्नता के कारण मधुर ध्वनि करने वाले कुरर पक्षियों द्वारा fra के 
पल्लबों को कुतरा जाता है । वह वन हाथी के बच्चों के सू डों से मर्दन किए 
मए तमाल के किसलयों से सुगन्वयुक्त है, जो केरल की स्त्रियों के मदिरा से 
लाल कपोलों की छवि वारे भ्रतएव मानों घूमती हुई बनदेवी के चरणों के 
अलक्तक से रंगे हुए पल्लव-समूह से ढकी हुई दै तथा जो शुक-समूह द्वारा 
विदारित अनार-फल के द्रव से आद्रे किये गए तल वाळे, अत्यन्त चपल 
बानरों द्वारा कम्पित कंकोल वृक्ष से गिरे पल्लवो तथा फलो से चितकबरे, 
निरंतर गिरे हुए पुष्प-पराग से घूलियुक्त पृथिकजनों द्वारा रचे गए लवङ्ग- 
पल्पवो के बिछौनों से युक्त, अत्यन्त विकसित नारियल, केतकी, करील तथा 
बकुल वृक्षों से घिरे प्राच्त भाग वाले, ताम्बूले लता से घिरे हुए सुपारी के 
बन से सुशोभित वनलक्ष्मी के निवास-महल सहश लतामण्डप से सुशोभित है । 
उन्मत्त हाथियों से ag विन्व्याटवी भरा है । जिनके मदजल की गंध बन में 


सतत फैलती देता है। सही नप्रय हुक ata कुम्म- 
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स्थलों से निकले मोतियों के लोमी भील-सेनापतियों द्वारा उस वन में सैकड़ों 
fag मारे जाते हैं । 

ag विन्ध्याटवी यमराज की नगरी के समान लग रही है क्योंकि उसमें 
gaga जंगली जानवर घूमते. रहते हैं तथा यमराज की नगरी भी मृत्यु 
के कारण भीषण मेसों से युक्त है । वह विन्ध्याटवी युद्ध-मूमि की भांति लग 
रही है क्योंकि धनुष पर स्थित वाण वाले तथा सिंह के समान नाद करने 
वाले योद्धाओं से युक्त है । वह वनस्थली लाल चन्दन के वृक्षों से सुशोभित 
है किन्तु ऐसा लग रहा है जेसे खड्ग चलाते हुए भीषण रक्त से सुशोभित 
दुर्गा हों । उस बनस्थली में विशाल पंत हैं जिशका प्रदोषकालीन दृश्य 'ठीक 
चेसा ही होता है जैसे क्रुद्ध शंकर ताण्डव कर रहे हों । उसमें नीलकण्ठ-पक्षियों 
का मी afaa है। 1 

अनेक प्रकार के वृक्ष-समूहों से व्याप्त विन्ध्याटवी के वर्षा का दृश्य बड़ा 
ही भयावह जिसपर बादल घने काले और अनेक विद्युल्लताओं से अलंकृत . 
होते हैं उसी प्रकार बन मी अनेक तालाबों से युक्त है। चन्द्रमा की आकृति 
“निरन्तर तारों के समूह से अनुगत है रौर इसी प्रकार वनस्थली. भी रीछ एवं 
हिरण-समूह से व्याप्त है । चन्दन भ्रौर कस्तुरी की सुगन्धि को बहन करने" 
वाली और सुन्दर अगरु के तिलक से अलंकृत स्त्री के समान विन्ध्याटवी में 
सुन्दर अगरु व तिलक के वृक्ष सुशोमित हो रहे हैं, जिस प्रकार मदिरा पीने 
की मूमि में सैकड़ों मदिरा की प्यालियां बिखरी होती हैं उसी प्रकार अनेक 
प्रकार के पुष्प उस बनस्थली में बिखरे रहते हैं मानों वे मधुमक्खियों के छते 
हो । कहीं-कहीं पर वह वनस्थली विवाह की भूमि के समान लगती है जहाँ 
हरे-मरे कुश, समिधा, पुष्प, शमी और-पलाश fret हुए दिखाई पड़ते हैं-- 
कोकिल कुल के मधुर ध्वनि से युक्त वह वनस्थली बड़ी ही रम्य लगती है । 
ताड़ के वृक्षों का शब्द ठीक वैसे ही सुनाई देता है--ज॑से वातंरोग से पीड़ित 
कोई स्त्री वजाती हो । वह वनस्थली चञ्चल कनीनिका वाले git से युक्त 

» कहीं कुश, जीर्णवस्त्र, जटा और वलूकल को धारण करने वाली ब्रतग्रहण 

किये हुए स्त्री के समान जो कुश-चीर ( घास ) जटाए तथा वल्कल घारण 
किये हैं । TEST Fe AANA बाजी ०:होते. पहर! bgi -नांमक 
वृक्षों से सुशोमित.हे ।. हिंसक जन्तुओं वाली होते हुए : भी, जहां? मुनिजन” 
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स्वच्छन्दतापूवेक विचरण करते हैं, पुष्पों से सजी होते हुए भी जो अत्यन्त 
पवित्र हैं ऐसी विन्ध्याटवी का दृश्य अपूव एवं ग्रवण्य है। . रा 
पस्पासरोवर-वर्णनम्‌ 

महाकवि बाण ने पम्पासरोवर का वर्णन भी वैशम्पायन शुक के 
माध्यम से ही प्रस्तुत किया है । अगस्त्य आश्रम से थोड़ी दूर पर पम्पा नामक 
पद्मसरोवर है जो मानों समुद्र-पान से कुपित वरुण से प्रोत्साहित ब्रह्मा द्वारा 
अगरत्य के प्रति द्वेष के कारण उनके आश्रम के समीप में दूसरे समुद्र के रूप 
में उत्पन्न किया है । वह ऐसा मालूम हो रहा है मानों प्रलयकाल में टूटे हुए 
आठ दिग्मागों के सन्धि-वन्धन वाला पृथ्वी पर गिरा हुआ गगनतल है। ag 
ठीक वैसे ही प्रतीत हो रहा है जैसे मानों आदि वाराह द्वारा उठाए गये घरा- 
मण्डल का जल से भरा हुआ स्थान हो, जिसका जल निरन्तर स्नान करती 
हुई मदमत्त भील-स्त्रियों के कुच-कलशों से आलोढित है, जो खिले हुए कुमुद- 
कुवलय-कल्लार ( कमल विशेष ) से युक्त हे । जो खिले हुए कमल के मधु- 
विन्दुओं के टपकने से निमित चन्द्रकों ( मयूरपंख ) से युक्त है, जहां AAT 
कुलों के समूहों से सौगन्धिक ( नामक कमल ) अन्वकारयुक्त हो गए हैं, जहां 
मदमत्त शोर करते हुए सारसों का समूह सुशोभित हो रहा है। जो कमलों 
के मधुपान से मत्त कलहंसों की कामिगियों द्वारा किए गये कोलाहल से युक्त 
है । जिममें अनेक प्रकार के सैकड़ों जलचर पक्षियों के संचरण से शब और 
मुखर लहर-मालायें हैं, वायु ET उठाए गए कल्लोल-शिखरों के जल-कर्णो 
से जहां वर्षा आरम्म हो गई है, स्तान के समय PRUE होकर उतरी हुई 


क्रीडा की शौकीन वनदेवियों द्वारा केशपाशं के Fre हुए पुष्पों से जो 


सुगरि निजनों द्वारा 
सुगन्धित बना 1 जो एक स्थान पर उतरे हुए मु 
ना दिया गया है। जो ए. बानी होता है तथा 


भरे जाते हुए कमण्डलुओं की मधुर ध्वनि मन को हरने वेः 
उस ध्वनि से मयूरों को मेघगर्जन का भ्रम हो आता aa I x 
करने लगते हैं। जो खिलते हुए कमलों के वन के मध्य कर ने वालें gal 
कलहंसों से वण-सांम्य होने के कारण केवल pi e an ao री 
से सेवित है. जो RAGLAN री, की त से 


घूलि से अत्यन्त घवल हो गया है। समीप में 


कादम्बरी-कयामुखे 


a 
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जिसमें रेतीला तटवत्व हो गया है । समीप के ग्राथमों से आए हुए तपस्ियों 
द्वारा aia गए मीगे बल्कलों से जिसके तट का जल कपाय 
हवो गया है । जिसको तट पर उगे हुए वृक्षों के पल्लवो की वायु से पंखा 
मला ज; रहा है । जो ऐधी बन-पंक्तियों के द्वारा विरे ठीर वाला है। जो 
निरन्तर तमाल की पंक्तियों से अन्बकारबुक्त है । वालि द्वारा निर्वामित 
प्रतिदिन घूमते हुए ऋव्यमूक-निवासी सुग्रीव तया तोड़े गवे फलों के कारण 
हल्की लताओं वाली है, तपस्या के लिये जल में निवाल करते हुए तपस्तियों 
द्वारा देवताओं को पूजा के उपयुक्त पुष्पों से युक्त है । उड़ते हुए जलचरों के 
पंख-समृहों से बिरे हुए जल-विन्दुओं के fasaa से कोमल किसलय वाली 
है । लता-मण्डपों के तलों पर मयूर-समूहों द्वारा आरम्म किए गए ताण्डव 
गृत्य वाली हूँ । अनेकों पुष्पों की सुगन्धि को वहन करने वाली है। भतः 
मानों वनदेवियो दारा अपने श्वास से सुवासित है 
मलिन जंगली हावियो से निरन्तर पिये जाते हुए जलवाला हूँ, मानों ये हाथी 
रोवर के बारे- में दूसरे सागर की शङ्का से 
उतरे हुये व i, जो अगाघ-अप्रतिम-ग्रनन्त जल 
संतरण करने वाले चक्रवाक-मियुन, जिले हुए नील-कमलों की प्रमा 
ते स्याम होते हुए मी पंजञ-समूहों से युक्त अतएव आज भी मानों मूतिमात 


आश्रमवर्णनम्‌ 

पन्पादरोवर से थोड़ी दूर पर महषि जाबालि का आश्रम था। नाम 
चारों तरफ सघन वन थे। उस वन में ताल-विलक्त-तमाल-हित्ताल- 
दि वृक्ष फलों और फूलों से सदैव सम्पन्न रहते थे । इलायची 
saat से बिरे नारियल के वृक्ष ये । वहाँ पवन से आन्दोलित सब 

इसा चे उज्ज्वल पुष्प-राशि विखर जाती थी । लोध्र-लवली-लवंगसुपा 
सता और सुरभित आमवृक्ष आदि वनस्पतियों से आश्रम के पर्य 
मस्य अत्यन्त रमणीय लगते थे । आम्रमञ्जरियो के परागो का समूह बि 


TOSS Tramea a क कै [अकोला कोकि 


TRAAN करता रहता था । 
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आश्रम के सुरम्य वातावरण में मृग निमय होकर विचरण क्रते थे, उसके 
पयन्त-प्रदेशों में लाल स्थल-कमलिनी के पुष्प विकसित थे। आश्रम के आस- 
पास का स्थान चारों तरफ से आते हुए मुनियों से परिपूर्ण रहता था, उनके 
शिष्य समिधा, कुश, पुष्प और मृत्तिका लिए हुए उनका श्रनुगमन करते थे, वटु- 
समुदाय वेदों के अध्ययन में मुखर रहते थे । वहाँ जलकलशों के भरने का 
शब्द सुनकर मयूर उत्कण्ठित हो जाते थे। होमारिनियों की श्रप्नस्पर्क्षी घूमरेखा 
प्रसन्न मुनियों को भ्रर्निदेव द्वारा सशरीर स्वगं पहुँचाने के लिए निमित 
सोपानमार्ग सी होती थी । वावलियो की तरंगों में प्रतिविम्वित रविविम्ब 
ऐसे प्रतीत होते थे मानों ऋषियों की उपासना करेने के लिए आए हुए 
सप्तषि हों । रात्रि में विकसित कुमुदवन ऐसे प्रतीत होते थे मानों नक्षत्रमण्डल 
ही ऋषियों की उपासना करने के लिए उतर श्राये हों । 

्राश्नम के पर्णकुटीरों में साँवा, गवेधुक, तिन्नी आदि अन्नों तथा ataa, 
लवली, वेर, केला, भाम, कटहल, बड़हर AIT ताड़ के फलों का संग्रह होता 
था । शुक-सारिका-गण भी वेदपाठी aaa के द्वारा उच्चारित वषट्कार एवं 
मंत्रों का उच्चारण करते थे । जंगली मृगे वेश्वदेव को श्रपित बलि-पिण्डों का 
भक्षण करते थे। वावलियों में रहने वाळे कलहंसों के वच्चे बलि के रूप में 
अपित नीवार के दानों को खाते थे । हरिणियाँ अपनी कोमल जीमों से मुनि- 
वालकों को चाटती थीं । परिचित वानर बूढ़े और अन्धे तपस्वियों को हाथ 
से डंडे पकड़कर वाहर-भीतर ले जाया करते थे। ऋषियों के भोजन के लिए 
हरिण भ्रपनी सींगों से अनेक प्रकार के कन्द-मूल खोदते थे। हाथी सूड़ों से 
जल भरकर वृक्षों के थाल्हों को सोंचते थे। परिचित मयूर होमाग्नि को 
अपने पक्षपुटों की वायु से सुलगाते थे । 

पकाये जाते हुए अमृतचरु और पुरोडाश की पवित्र गंध से आश्रम 
सुगन्धित रहता था, वहाँ निरन्तर घृतधारा की आहुति के कारण अग्नि की 
GU ध्वनि गूंजती थी । वहाँ सदैव अतिथियों का सत्कार होता था, पितरों 
ओर देवों की पूजा होती रहती थी । आरम्भ में भ्राद्धविधि का उपदेश होता 
रहता था, यज्ञविद्या की व्याख्याएँ होती रहती थीं क धर्मशास्त्र की आलोचना 
चलती रहती धी ती सिमी शास्ती परे LT होती रहती या । 

१३ का० 
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वहाँ पर्णकुटी वनायी जा रही थी, कहीं आँगन को गोबर से लीप। जा रहा 
था । वंनदेवियो के लिए बलि तेयार की जा रही थी तो कहीं मेंखला वनाई 
जा -रही थी, वल्कल धोये जा रहे ये, समिधा एकत्रित की जा रही थी, कृष्ण- 
मृगंचमं का संस्कार किया जा रहा था । कहीं गवेधुक एकत्रित किया जा रहा 
था तो कहीं कमल के वीज सुखाए जा रहे थे । 

आश्रम में कपिला और नवप्रसूता गाएँ site बछड़ों के झुण्ड पाये जाते 
थे । आश्रम के वन में विरुद्ध स्वभाव के जानवर सिंह और गाय, हाथी ओर 
ter, हरिणियों और सिहिनियों के बच्चे सहज भाव से सुखपूवंक निवास 
करते थे । 

आश्रम का जीवन सांसारिक टुर्गुणों से सवंथा अछता था । TRN, 
काम-क्रोध, कलह, दुष्चारित्र्य, मोगविलास, तृष्णा आदि का वहाँ सर्वथा 
अभाव था । रम्यप्राकृतक वातावरण, तपस्वी, ऋषियों, श्रध्ययनप रायण 
agai, निसर्गतः सरल पशु-पक्षियों के कारण वह आश्रम बहुत मनोरम था। 
शुक के शब्दों में वह दूसरा ब्रह्मलोक' ही था । 


कादस्वरी । कथास्रोत 


कथासरित्सागर ५९ वाँ तरङ्ग-मकरन्दिका वत्तान्त 
भूपणभट्ट ने कादम्वरी के उत्तराद्ध में विभिन्न वत्तान्तों का उल्ठेख किया 
है किन्तु पूर्वा में अभाव ता प्रतीत होता है । कुछ अंश तुलनीय है :- 


कथासरित्सागर कादस्बरी 
'कर्णीसुतः कटकः स्तेयशास्त्रप्रवंतकः । 'कर्णीसुतःकथेव 
ख्यातो तस्य सखायो हो विपुलाचलसंज्ञकौ ॥ सन्निहितिविपुलाचला 
शशो मन्त्रिवरस्तस्थ | शशोपगता च ।' 


( विन्ध्याटवी वर्णनम्‌ ) 
पुरा गुनयः किन्तरराज्ये ब्रुमनामकनूपममिषे- , “किम्पुरुषाधिराज्यमिव-मुति" 


ep > 
SSIES. जनगृहीतकलशामिविच्यमान 
CC-0. Jangamwadi Math Collection Digicel 
( जाबाल्याश्रमवणंनम्‌ ) 
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“यस्यां वसति विश्वेशो महाकालवपुःस्वयम्‌ । 'प्रलयानलशिखाकलापक पिल- 
शिथिलीकृतकलासनिवासव्यसनो हरः 1? जटामारश्रान्तसुरसिन्धुरन्ध - 
कारातिमंगवानुत्सृष्टकेलास- 
_ वासप्रीतिर्महाकालाभिधानः 
स्वयं निवसति १” 


( उज्जयिनीवर्णंनम्‌ ) 
दोनों Beat के ATEN का -साम्य 


कथासरित्सागर के पान्न कादम्बरी के पात्र 
काञ्चनपुर विदिशा 
सुभाग शूद्रक 
मुक्तालता चाण्डालकन्या 
शास्त्रग ङ्गशुक वैशम्पायन शुक 
हिमालयस्थरो हिणी वृक्षः विन्ध्याटवीस्थशाल्मलीवृक्षः 
मरीचि हारीत 
पोलस्तय जावालि 
रत्नाकरपुर उज्जयिनी 
ज्योतिष्प्रम . तारापीड 
हषंवती विलासबती 
सोमप्रम चन्द्रापी ड 
प्रमाकर शुकनास 
प्रियंकर वेशम्पायन 
माशृश्रवा इन्द्रायुध 
पदूमकूट . हंस 
हेमप्रभा गौरी 
मनोरथप्रभा महारवेता 
दीधितिमान्‌ इवेतकेतु 
पुण्ड रीक 


कड peared yan Collection. Platized brent 


१९६ कादम्वरी-कथामुखे 


मकरन्दिका कादम्वरी 

देवजय केयूरक 

fafana शुक वैशम्पायन झुक 
रड्मिमान्‌ ही सुमाग चन्द्रापीड ही झद्रक 


इच समता क आवार पर सिद्ध होता है कि कादम्वरी-कवा का मूल ata 
कवासरित्सागर का मकरन्दिकावृत्तान्त ही है । 


वाणसट्ट एव काद्स्वरो के सस्वन्ध 


से कतिपय उक््तियाँ 
१. कादम्वरी रसमरेण समस्त एव 1 
मत्तो न किञ्चिदपि चेतयते जनोउयम 1 
कादस्वरी उत्तरनाग, श्लोक ॥७॥ 
२. केवलोऽपि स्फुरन्‌ वाण: करोति विमदान कदीन्‌ 1 
कि पुन क्लृप्तसन्धानपुलिन्दकृततन्निचिः. 1 
घनपाल-तिलकमञ्जरी श्लोक ॥३६॥ 
TMA: समो गुम्फः पाञ्चालीरीतिरिष्यते 
शीला भट्टारिका वाचि THATS च सा यदि ॥ 


A 
. 


राजज्ञेखर 
< यस्याश्चोरर्चिकुरनिकरः min मयूरो 
साभो हान: फचिकुलगुरुः कालिदासो विलासः । 
हपों इपों हृदयवसतिः पञ्चत्राणस्द am: 
कपा नपा कथय कविता कामिनी कोतुकःय ॥ 


~ Settee कविराज इति a. 
nani fiqura विद्यते न arn 
कविराजञ-राघवपाण्डवीयम्‌ 1१-४९! 
S हृदि सेन वाणेन यस्मन्दोऽपि पद्मः । 
ce वे noa प्रिवधा्क्ञाणवा०-॥लघ००!₹णेभ२१११७०॥ 
साङ्ग घरपडति ॥१८६/ 


१०. 


११. 


१२. 


१३. 


१४. 


१५. 


२६. 
१७. 
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„ युक्तं कादम्वरीं श्रत्वा कवयो मौनमाश्चिताः । 


वाणध्वनावनध्यायो भवतीति स्मृतिर्यतः ॥ 
सोमेश्वरदेव कीतिकौमुदी ॥१.१५॥ 


* रुचिरस्वरवणंपदा रसभाषवती जगन्मनो हरति । 


तत्‌ कि तरुणी, नहि नहि वाणी वाणस्य मधुरशीलस्य ॥ 
घमं दास, विदग्घमुखमण्डन ॥४.२८॥ 


- शश्वद्‌ वाणद्वितीयेन नमदाकारधारिणा | 


घनुषेव गुणाढ्येन निःशेषो रज्जितो जन! ॥ 
त्रिविक्रममट्ट, नलचम्पू ॥ १,१४॥ 


जाता शिखण्डिनी प्राग यथा शिखण्डी तथाऽवगच्छामि। 

प्रागल्म्यमधिकमाप्तुं वाणी वाणो वमूवेति॥ 
गोवधेनाचार्य, आगर्यासप्तशती 

श्लेषे केचन्‌ शब्दगुम्फविषये केचिद्रसे चापरे- 

ऽलंकारे कतिचित्सदर्थविषये चान्ये कथावणने | 

आ सर्वेत्र गमीरघीरकविता-विन्व्याटवी-चातुरी- 

सं चारी कवि-कुम्मि-कुम्ममिदुरो वाणत्तु पंचाननः॥ श्री जयदेव 

वाणापाणिपरामृष्ट-वीणानिक्वाणहारिणीम । 

भांवयन्ति कथं वान्ये भट्टबाणस्य भारतीम्‌ ॥ गङ्गादेवी 

am सतूकविगीर्वाणमनुवध्ताति कः कविः। 

fraag: किमन्वेति quit कतमो मणिः ॥ रघुनाथचरित्‌ 

दण्डीत्युपस्थिते सद्यः कवीनां कम्पितं मनः । 

प्रविष्टे त्वन्तरं बाणे कण्ठे वागेव रुष्यते॥ 

कादम्वरी-रसज्ञानामाहारोऽपि न रोचते । 

वाणोच्छिष्टं जगत्‌ सर्वम्‌ | 

वागीश्वरं हन्त मजे$मिनन्द- 

मर्थश्वरं वाक्पतिराजमीडे | 

रसेश्वर स्तौमि च कालिदासं 
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बाण द्वारा प्रयुक्त कुछ दाव्दो के पर्याय 


१. कमल = पंकज, पद्म, कुवलय), AGA, उत्पल, राजीव, सरोज, 
नलिन, अरविन्द, कह्लार, तामरस, कुशेशय, अम्बुरुह, पुण्डरीक, पंकेरुह | 

२. काम = कन्दं, कुसुमायुध) AAT, काम, TAIT, कुसुमशर, मकर- 
केतु, मनोभव, मन्मथ, मकरध्वज, मनसिज, मकरलांछन 1 

३. पक्षी = खग, विहङ्ग) विहङ्गम, विहग, शकुन्त, द्विज, आकाशचारी) 
शुक, शकुनि, पत्ररथ | 

४. रात्रि= निशा, रजनी, यामिनी, विभावरी, तमिस्रा; क्षपा, कुहू, 
क्षणदा आदि। 

` ५, शिव = हर, ईशान, नीलकण्ठ, स्थाणु, उड्पतिशेखर, पशुपति, त्यः 
स्वक, शंभु, महाकाल, शूलपाणि, महेश्वर, शितिकण्ठ, विरूपाक्ष, पिनाकिन्‌, 
qaf, कामजित्‌, अन्धकमथन, अम्विकापति, खण्डपरशु, त्रिपुरारि, त्रिलो- 
चन, प्रमथनाथ, अयुप्मलोचन, गौरीनाथ, शंकर आदि । 

६. समूहृ = संहति, सार्थ, पेटक, पटल, निकट, पुञ्ज, गण, ब्रात, दल, 
कलाप, मण्डल, जाल, निवह, राशि, कुल, यूथ, वृन्द ग्राम, प्रकर, कदम्बकः 
जाल, संचय, निचय आदि | 

७. सूर्य = रवि, मित्र, दिवसकर, श्रंभुमाली, सविता, अशिशिरकर, 
पूषन्‌, सह्नमरीचिमालिन्‌, विरोचन, सहस्नदीधिति, भास्वत्‌, उष्णकर, TA- 
स्तिमान्‌ mfa । 

८. वायु -- श्‍वसन, स्पशंन्‌, मातरिश्वा, सदागति, पृषदश्व, WATE, 
गन्धवह, अनिल, प्राशुग, समीर, मार्त, AKL, पवन, समीरण, वात, 
नमस्वान--पवमान, प्रभञ्जन्‌ आदि । 

९. निनाद = ध्वनि, रणित, रसित, SER, FE, नाद, कोलाहल; 
शब्द, निःस्वन, कलकल, रव, THY, Fat. ववणित, विरुत, गजित, कूजित, 
आङ्गज्दित, टंकार, झेण-झण, चीत्कृत, स्वन, ह्लादः स्वर, घोष, घ्वान । 

१०. हाथी = इभ, गज, युथपति, वनकरी, मातङ्ग, करिकलभ, वनगज) 
कु'जर, TAT, वरवे, दे; केरी, तग? हस्ती वीरेणपैति'अर्दि । 
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